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संपादक-मंडल 

sto कर्ण सिह (अध्यक्ष ), श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री गंगाशरणसिंह, sto कुंवर चन्द्र 
प्रकाश सिंह, डॉ० कामिल बुल्के, sto Hho जयरामन, डॉ० शिवमंगलसिह ‘gua’, श्री जैनेन्द्र- 
कुमार, श्री रमेश चौधरी आरिगपूडि, श्रीमती कमला रत्नम्‌, श्री बशीर अहमद मयूख | 
सलाहकार-मंडल 

सवेश्री दयानन्दलाल बसंतराय एवं सोमदत्त बखोरी (मोरिशस), सर्वश्री विवेकानन्द 
शर्मा एवं कमलाप्रसाद मिश्र (फ़िजी), श्री पं० रिपुदमन सिंह (गयाना), sto के० दोइ 
(जापान), sto ओडोलन स्मकेल (चेकोस्लोवाकिया), sto लोठार लुत्ज़े एवं डा० इंदुप्रकाश 
पांडेय (पश्चिम जर्मनी ), sto मार्गोत गल्जलाफ़ (जनवादी जमेन गणराज्य), sto क्रिस्टोफ़र 
आर किंग (कनाडा), Sto आर० एस० मैकग्रेगर (ब्रिटेन), श्रीमती निकोल. बलवीर एवं 
Ste dto आर० जोशी (फ्रांस), प्रो) एम० Fo बिस्की (पोलेण्ड), श्रीमती इवा अरोदी 
(हंगरी ), धी हरबंशलाल सचदेव, श्री अमरनाथ सचदेव एवं श्री एस० महेनसरिया (थाईलैंड), 
श्री लेनाटे पेसेन (स्वीडन), aas sto Fo Tho चेलिशेव एवं sto fto ए० बरान्निकोव 
(रूस), sto रविप्रकाश सिह, श्रीमती ऊषा कुमार, डॉ० (श्रीमती) चन्द्रा के० अग्रवाल 
(अमेरिका), प्रो० गिलबर्ट पोले (बेल्जियम), प्रो० ऐंजो टुवियानी (इटली ), sto ओमप्रकाश 
(बर्मा), Ste to धरमीतिपोला आर० थेरो, sto (श्रीमती) इंद्रा दसनायके (श्रीलंका), श्री 
मोहनलाल लोहिया एवं कृष्णकुमार अग्रवाल (इंडोनेशिया), श्री आ० Fo सिंह (सुरिनाम), 
श्री दुर्गादास सचदेव, आर० एल० सेठ एवं एच० एस० झाला (सिगापुर), श्रीमती कमला 
जगमोहन (नोदरलेंड ), श्री शम्भूनाथ कपिलदेव एवं प्रो० हरिशंकर आदेश (ट्रिनिडाङ), श्री 
फिन थीसेन (डेनमाकं), श्री गुरुदयाल सिंह एवं मक्खनलाल सहगल (मलेशिया), डॉ० frag 
बाजे (आस्ट्रेलिया) 
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हिन्दी के विश्व परिवार की यात्रा | लल्लनप्रसाद व्यास 

प्रेमचंद और मोरित्ज | डा० एवा अरदी 

दो कविताएं / रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

ag ब्रह्मास्मि | दिविक रमेश 

चेक राष्ट्रभाषा कसे बनी ? | डा० (श्रीमती) यित्का हेटिग-स्कालिस्का 
हिन्दी जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में समर्थ / पं० कमलापति लिपाठी 
द्रविडकुल की भाषाएं और हिन्दी / डा० पी० जयरामन 

हिन्दी में बेसिक शब्दावली की आवश्यकता / sto कलाशचन्द्र भाटिया 
सूरदास के पदों का उर्दू पद्यानुवाद | डा० शेलेश जंदी 

रज्जब बानी--एक विवेचन / रसिक बिहारी 

मंगनीफिसेंट आबसेशन | लायड डगलस 

पुस्तक समीक्षा 
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हिन्दी के विश्व परिवार की यात्रा 


लल्लन प्रसाद व्यास 
oo 


[विश्व हिन्दी दर्शन के संपादक ने हाल में विश्व हिन्दी परिवार के तेरह देशों की यात्रा 
फी। इस लेख में तीन देशों की यात्रा का वर्णन है। आगामी अंक में सोवियत संघ 
सहित शेष दस देशों का यात्रा-विव रण पढ़िये ।] 


जनवरी, १९७५ में जब नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ और उसमें ऐसा लगा कि 
भारत में राष्ट्रभाषा की गंगा के साथ भारत सेबाहर भारतवंशियों के रूप में प्रवाहित यमुना एवं 
अन्य विदेशियों के माध्यम से प्रवाहित सरस्वती तीनों धाराओं का संगम उपस्थित हुआ, तभी 
से यह इच्छा बलवती हुई थी कि मैं विदेशों में प्रवाहित दोनों धाराओं का दर्शन करूं । मोरिशस 
में प्रवाहित भारतवंशियों की धारा के दर्शन तो कई बार हो चुके थे, किन्तु सुदूर दक्षिण 
अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह (वेस्ट इंडीज) के गयाना, सुरीनाम ओर ट्रिनीडाड देशो में 
बहने वाली भारतवंशियों की धारा का दर्शन कर पाना ज्यादा कठिन था | विदेश मंत्रालय की 
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मेरे लिए यह कायं उस समय सरल बना दिया जब उसने 
मुझे तीन सप्ताह के लिए इन तीन देशों में भेजने का निर्णय किया । वापसी के टिकट में न्यूयाक, 
लन्दन, पेरिस ओर मास्को भी शामिल था। इस प्रकार हिन्दी की तीसरी धारा के देशों की 
यात्रा की संभावना भी इसके साथ जुड़ गयी थी । यह धारा उन विदेशियों के माध्यम से है जिनकी 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है पर वे हिन्दी का पठन-पाठन करते ÈI लगभग ३० देशों के ६३ fara- 
विद्यालय या संस्थान इसी धारा में हैं । 

मोरिशस और फिजी की तरह गयाना, सूरीनाम ओर ट्रिनीडाड के साथ भी मेरी विशेष 
भावनाएं जुड़ी थीं । क्योंकि इन पांचों देशों में गत शताब्दी में एक ही परिस्थितियों में भारतीयों 
को रोजी-रोटी के लिए कुली-मजदूर बनकर जाना पड़ा और प्रारम्भ में अत्यन्त नारकीय परि- 
स्थितियों में अपना जीवन-यापन करना पड़ा । उत्तरप्रदेश ओर बिहार से गये इन अधिकांश 
कुलियों-मजदूरों ने जो dag झेले हैं और जो यातनाएं सही हैं, उनकी करुण कहानी बिलकुल 
अलग है । किन्तु इसके बावजूद उन्होंने अपने ध्म और संस्कृति को जिस निष्ठा से संजोये रखा, 
उसकी मिशाल भी दुनिया में शायद ही किसी जाति में हो । सच तो यह है कि भारता माता को 
इन पुत्न-पुत्रियों पर गवे है । उसके प्रति मेरे हृदय में विशेष भावना का कारण उनकी यही 
पृष्ठभूमि थी । 

मुझे खुशी थी जब मैं अपनी इस लगभग आधे विश्व की यात्रा पर निकल रहा था, तब 
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भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन पुनः स्थापित हो चुका था और केन्द्र में एक सुदृढ़ 
सरकार बत चुकी थी। यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण थी कि सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टि से 
यात्रा होने के बावजूद प्रायः सर्वत्र लोग भारतीय राजनीति की चर्चा करते हैं। इस दृष्टि से 
मुझे आशा थी कि विश्व में एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन के कारण देश का बेहतर चित्र बन सकेगा 
और मैं भी वहां के लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर भविष्य की संभावना बता waar | बैसे तो 
भविष्य अनजानी परिस्थितियों के गर्भ में होता है और भारतीय राजनीति के बारे में तो पहले 
से कुछ भी निश्चित कहना ठीक नहीं । १ मार्च, १६८० की रात को होलिका-दहन के बाद मुझे 
प्रस्थान करना था । उसी दिन मुझे सूचना मिली कि सूरीनाम में सत्ता-परिवतंन से उत्पन्न afa- 
faa स्थिति के कारण सूरीनाम की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध 
परिषद के संबंधित अधिकारियों को यह चिन्ता थी कि अब कार्यक्रम किस प्रकार रखा जाय । 
मैंने उन्हें यही सलाह दी कि मैं तो पहले दक्षिण अमेरिका में गयाना जा रहा हूं । वहां भारतीय 
राजदूत की सलाह से यदि सूरीनाम में जाना उचित होगा तो जाऊंगा अन्यथा वहां की यात्रा 
स्थगित कर दूंगा। १ मार्च की रात्रि और २ मार्च की प्रात: प्रथम प्रहर में एयर इंडिया के 
विमान से लन्दन रवाना हुआ । उस दिन होली थी और मेरा विमान लगभग ११ बजे दिन में 
लन्दन पहुंच रहा था । मुझे अपने भारतीय बंधुओं के साथ ही रहना था अतएव मैंने अपने साथ 
अबीर और गुलाल की व्यवस्था कर ली थी। लन्दन हवाई अड्डे पर हिन्दी के लेखक और 
भारतीय आयुविज्ञान संस्थान में प्राध्यापक डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा से भेंट हुई, जो उन दिनों 
कामन वेल्थ फेलोसिप पर कुछ माह के लिए यहां आये हुए थे । वे मुझे अपने साथ ले गये तथा 
सायंकाल उन्हीं के स्थान पर कुछ भारतीय बन्धुओं से मिलना-जुलना और विचार-विमर्श रहा 
और दूसरे दिन न्यूयाक के लिए रवाना हो गया । 

लन्दन से आगे की यह यात्रा मेरे लिए पहली थी । नो वर्ष पहले मैं लन्दन तक आ चुका 
था जब मैंने फ्रांस और स्वीट्जरलेण्ड की यात्रा की थी । अतएव अमेरिका की ओर उन्मुख होने 
पर एक विशेष उत्सुकता थी । शाम होने से पहले ही एयर इंडिया का विमान न्यूयाक के केनेडी 
हवाई अड्डे पर पहुंच गया । विमान पूरी तरह से शायद रुका भी नहीं था कि मेरे लिए हवाई 
अड्डे पर कोई सूचना है, इस आशय की घोषणा की गई। इतनी दूर अपरिचित देश में मेरे 
लिए कोई संदेश है यह जानकर ही आनन्द हुआ। विमान से उतरते ही एयर इंडिया के एक 
अधिकारी ने स्वागत किया और यह भी बताया कि मेरे लिए भारतीय दूतावास के अधिकारी 
भी स्वागत के लिए मोजूद हैं । दोनों अधिकारियों ने अत्यन्त आत्मीयता व्यवत की और तभी 
मुझे अपने अनुज जैसे पुराने मित्र पं० रामलालजी दिखाई पड़ गये। वे प्रथम विश्व हिन्दी 
सम्मेलन में गयाना की ओर से प्रतिनिधि थे और इस समय न्यूयाक में आकर सपरिवार बस गये 
थे । फिलहाल एक ही रात्रि मुझे न्यूयाक में ठहरना था और एयर इंडिया की ओर से मेरी होटल 
में व्यवस्था की गयी थी । अतएव यह तय हुआ कि इस बार मुझ होटल में ही ठहरना चाहिए। 


गयाना में 


दूसरे दिन प्रातः यानी ४ मार्चे, १९८० को मैं पान अमेरिकन विमान से गयाना देश की 
राजधानी जाजंटाउन के लिए रवाना हो गया । यह विमान अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर 
स्थित विख्यात नगर मियानी पर बदलना था, जो विश्वविख्यात सौंदय प्रतियोगिताओं के लिए 
विख्यात है । पान अमेरिकन का ही दूसरा विमान मुझे जार्ज टाउन ले चला, जो पहले ट्रिनीडाड 
की राजधानी पोर्ट-आफ-स्पेन में रुकता है । मुझे इस देश की भी यात्रा करनी थी, किन्तु गयाना 
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के बाद । रात होते-होते में जार्ज टाउन हवाई AES पर उतरा। ऐसे अपरिचित देश की धरती 
पर मेरी आंखें अपने किसी स्वदेश बन्धु को gg रही थीं । तभी एक भारतीय चेहरा दिखाई पड़ 
गया । मैंने अनुमान लगाया कि ये हमारे लिए ही हो सकता है। नये देश में आगमन संबंधी 
औपचारिकताओं के 'बाद जब भेंट हुई तव यह पता चला कि वे भारत से आये प्रसिद्ध सितार- 
वादक श्री शर्मा हैं, जो भारतीय दूतावास की ओर से मुझे लेने आये हैं । ऐसे समय में एक 
भारतीय कलाकार से मिलकर मुझे दूनी प्रसन्नता हुई। हम दोनों कार से नगर के एक प्रसिद्ध 
होटल की ओर चल पड़े, जहां मुझे ठहरना था। कुछ दूर तक सड़क डमरेरा नदी के साथ-साथ 
लगी है जो इस देश की बड़ी नदी है, लगभग १५० वर्ष पहले जो भारतीय यहां आये थे उन्होंने 
भी इस देश में पदार्पण करने के साथ-साथ इस नदी को देखा था । इसीलिए कुछ लोग गयाना 
को डमरेरा नदी के नाम से भी जानते हैं । 
जाजं टाउन में पहले दिन के पहले कार्यक्रम में भारतीय राजदूत श्री भट्ट से मिलना 
था । किन्तु उसके पहले भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक श्री सुधाकर राजे मुझसे होटल में 
मिलने आये, जिन्होंने इस देश में अत्यन्त कमंठता से सांस्कृतिक संबंधों का कार्यं किया और अब 
उनका पद समाप्त हो जाने के कारण उनकी सेवाएं भी समाप्त होने जा रही थीं । भारतीय 
राजदूत से मिलने जब मैं भारतीय दूतावास पहुंचा और पारस्परिक अभिवादन के बाद कुछ बात- 
चीत शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बन्द गले के कोट और पैट परिधान में देखकर कहा, “ऐसा लगता 
है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अधिकारीगण विदेश भेजने से पहले पूरी तरह से इधर 
की परिस्थितियों के बारे में नहीं बताते । यहां तो मद्रास और बम्बई जैसी जलवायु है ओर सिर्फ 
पेंट ओर आधी बांहकी कमीज यहां का औपचारिक परिधान है ।” मैंने तत्काल उत्तर दिया, “ag 
औपचारिक परिधान तो आपके सम्मान में पहना था । किन्तु आगे से यहां प्रचलित परिधान at 
धारण करूगा। इसके तत्काल बाद मुझे भारतीय राजदूत के साथ दोपहर के किसी औपचारिक 
भोज में जाना था । अतएव मैंने उनसे दस मिनट का समय लेकर होटल जाकर अपना परिधान 
बदल दिया था । उन्होंने जब मुझे सफारी सूट में देखा तो अत्यन्त प्रसन्न हुए और यहां तक पूछ 
डाला कि ag सिला कहां का है ? उसका रंग भी उन्हें पसन्द आ गया था । यह अपना सौभाग्य 
था। 
भेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र पर आयोजित किया गया 
था जिसकी अध्यक्षता भारतीय राजदूत श्री भट्ट की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश श्री झप्पन 
करने वाले थे, विषय था “आधुनिक संदर्भ में भारतीय संस्कृति का महत्व ।' भारतीय राजदूत 
ने किसी बहाने से मेरे अंग्रेजी भाषण की प्रतिलिपि पहले से ही मंगा ली थी। जब भाषण और 
उसके बाद का प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ तो मुझे भारतीय राजदूत काफी प्रसन्न और संतुष्ट नजर 
आये, साथ ही उन्होंने प्रशंसा के कुछ शब्द भी कहे । बाद में उनके व्यवहार में और भी अधिक 
आत्मीयता का आभास होने लगा। तभी उन्होंने मुझे बिना किसी संकोच के बताया कि मेरे 
भाषण की प्रतिलिपि पहले से इसलिए मंगा ली थी कि उन्हें हाल में ही एक कटु अनुभव हो 
गया था, जो कुछ समय पहले भारत से गये एक विद्वान से संबंधित था । उन्होंने अपने भाषण में 
कहीं यह कह दिया था, कि उन्हें सारे भारत में कहीं भी हिन्दू धर्म या संस्कृति के दर्शन नहीं 
हुए । यह सुनकर किसी ने यह्‌ टिप्पणी की थी कि जब वे इतने अभागे थे तो यहां आने की क्या 
जरूरत थी । अपना भभागापन अपने तक ही सीमित रखते, उसमें उन भोले-भाले भारतवं शियों 
को सहभागी बनाने की क्या जरूरत थी, जो घर्म और संस्कृति के माध्यम से ही भारत को डेढ़ 
शताब्दी से भक्तिभाव से देखते चले आ रहे È | 


6. 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


मेरी वास्तविक रुचि तो इस विदेश यात्रा में प्रत्येक देश में हिन्दी की स्थिति का भी 
अध्ययन करना था। अतएव दूसरे दिन ही अपने सम्मान में हिन्दीसेवियों की एक गोष्ठी 
बुलायी गयी जिसमें हिन्दी की स्थिति पर विचार-विमर्श होना था। इसमें भारतीय राजदूत 
और सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक श्री सुधाकर राजे के अतिरिवत भारतवंशियों के प्रमुख नेता, 
do रिपुदमन सिंह, श्री चन्द्रशेखर, sto कुमार, To बीरबल सिंह, To जगन्नाथ और वहां के 
विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक डा० रोहरा भी शामिल थे । वक्‍ताओं ने इस देश में हिन्दी 
की स्थिति के साथ-साथ उसके इतिहास को भी बताया, जिसमें अनेक रोचक और प्रेरक घटनाओं 
का भी जिक्र था कि किस प्रकार इस देश में हिन्दी के अध्यापकों ने लोगों को निःशुल्क पढ़ाया 
या सिर्फ 'सीधा' लेकर हिन्दी की शिक्षा प्रदान करते थे । अध्यापकगण बच्चों को उनके घर रो 
ले आते थे और घर वापस भेज आते थे । वक्‍ताओं ने आयं समाज और सनातन धर्म सभाओं 
के विशेष योगदान की चर्चा की और यह स्वीकार किया कि यद्यपि गयाना की भूमि हिन्दी 
शिक्षा के लिए बहुत उपजाऊ है किन्तु अधिकांश घरों में हिन्दी का प्रयोग न होने के कारण 
धीरे-धीरे हिन्दी बोलचाल की भाषा नहीं रह गयी है । कुछ लोगों को क्रितावी ज्ञान अवश्य el 
किन्तु यह प्रायः अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया कि स्वभाषा के बिना अपनी संस्कृति की रक्षा 
भलीभांति नहीं की जा सकती है। इस संबंध में बाबू महत्तम सिंह जी की चर्चा विशेष रूप से 
आई जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ की ओर से लगभग तीन दशक पहले इधर आये थे 
और बाद में सूरीनाम भेजे गये थे । दोनों देशों में उन्होंने हिन्दी का ऐतिहासिक कार्य किया है । 
ऐसे ही एक दूसरे व्यबित मुझे बाद में अपने ट्रिनीडाड यात्रा के समय मिले जिनका नाम प्रो० 
हरिशंकर आदेश है । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ ने ऐसे कुछ व्यक्तियों को विदेशों में 
हिन्दी प्रचार के लिए भेजकर बहुत यश अजित किया | बाद में भी जो लोग गये, उनमें धीरे- 
धीरे पहले जैसी निष्ठा न थी, यद्यपि उन्हें सुख-सुविधाएं पहले से अवश्य उपलब्ध रहीं | 

गयाना में जाज टाउन के अलावा SALT नदी के उस पार के अनेक गांवों का भी भ्रमण 
किया और वहां आर्य समाज और सनातन धर्म के अनेक मंदिरों में मेरे कार्यक्रमों का आयोजन 
किया गया था। इन भारतवंशियों का भारत-प्रेम और उनके भोलेपन को देखकर मैं बहुत 
आनन्दित होता था और उनके लिए मेरे मन में इसलिए विशेष प्रशंसा-भाव रहता था कि 
उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत और धामिक निष्ठाओं को बहुत संजोकर रखा है । किन्तु 
इसके साथ ही एक बात के लिए मैं मन ही मन बड़ा दुखी रहता था कि भारत के अधिकांश 
हिन्दी-भाषी क्षेत्रों से आये हुए अपने पूर्वजों 'की संतान होते हुए भी ये लोग बोलचाल और 
व्यवहार में पूरी तरह से अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, जबकि अनेक भारतीय स्त्री-पुरुष हिन्दी में 
श्रेष्ठ स्तर का भक्ति संगीत प्रस्तुत कर सकते हैं ओर सारे धार्मिक कार्यक्रमों में संस्कृत के मंत्रों 
का उच्चारण करते हैं। इसके साथ ही बहुतों को हिन्दी में रामायण का भी ज्ञान है । मुझे उससे 
भी ज्यादा कष्ट उस समय होता था जब भारतीयों के समक्ष अंग्रेजी में बोलना पड़ता था 
क्योंकि हिन्दी में दो-चार लोग ही समझते थे । इससे मुझे इस बात की चिन्ता होती है कि 
स्वभाषा के बिना वे अपने सांस्कृतिक व्यवितत्व को कब तक सुरक्षित रख सकंगे। लेकिन हाल 
में जब से उन्हें यह महसूस होने लगा है कि सत्तारूढ़ काली सरकार सुनियोजित रूप से उनके 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है ओर बहुमत में होते हुए भी उन्हें द्वितीय 
श्रेणी का नागरिक बनना पड़ा है, तब से उनका ध्यान स्वभाषा की रक्षा की ओर गया है और 
इसके समुचित प्रचार-प्रसार की ओर उन्होंने ध्यान दिया है । विभिन्न मंदिरों में हिन्दी की पाठ- 
शालाएं चल रही हैं। सभी समझदार भारतवंशियों को अब यह स्पष्ट अनुभव होने लगा है कि 
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उन्होंने अपनी भाषा को खोकर बहुत बड़ी भूल की है और उन्हें अब अपनी , भूल-सुधार की 
चिन्ता है। 

जाजे टाउन में sro छेदी जगन से भी मिला, जो भारत से बाहर किमी देश में पहले 
भारतवंशी प्रधानमंत्री बने थे ओर जिन्हें आंग्ल-अमेरिकी पड्यंत्न के कारण अपने पद से हटना 
पड़ा। लोगों का कहना है उनकी अत्यधिक साम्यवादी रीति-नीति भी उनकी असफलता में 
सहायक बनी । उनके हटने के बाद भारतवंशियों के हितों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा जिनके 
परिणाम स्पष्ट हैं । 


ट्नोडाड में 


लगभग नो दिन की गयाना यात्रा के बाद १३ मार्च को ट्रिनीडाड और टीर्वगो की 
राजधानी पोटं-आफ-स्पेन आ गया । भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्री बरुशी से पहले ही 
फोन पर गयाना से बात हो गयी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे ठहरने की व्यवस्था 
एक भारतीय विद्वान प्रो० हरिशंकर आदेश के साथ की गई है। उस समय मुझे आश्चर्य हुआ 
| था कि सरकारी यात्रा के दौरान ठहरने की निजी व्यवस्था केसे की गई। किन्तु जब प्रो० आदेश 
से उनकी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण संस्था 'भारतीय विद्या संस्थान' के कार्यकर्ताओं के साथ हवाई 
अड्डे पर मिला ओर उनकी स्वागत-भावना में अत्यन्त आत्मीयता की अनुभूति की, तभी मुझे 
श्री बख्शी की दूरदशिता पर विश्वास हो गया। मैं पहले ही कह चुका हूं कि Mo आदेश लग- 
भग डेढ़ दशक पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में आये 
थे ओर उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का 
अद्वितीय कार्य सम्पन्न किया । अब वे परिषद्‌ की सरकारी सेवा से अलग हो चुके हैं और 
भारतीय विद्या संस्थान के नाम से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्था को संचालित करते 
हैं। वे कुशल संगठनकर्त्ता, वक्ता, शिक्षक, संगीतज्ञ, गायक, वादक, कवि, लेखक और हिन्दी- 
प्रचारक हैं। इस प्रकार उनमें कई व्यक्तियों की प्रतिभाओं का एकसाथ सम्मिलन है। उन्होंने 
पोर्ट-आफस्पेन नगर के बाहर 'आदेश आश्रम' स्थापित कर लिया है और वही संस्थान का 
केन्द्र भी है जहां से वे अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं । यहीं प्रकृति की गोद में सप्ताह में 
कुछ दिन हिन्दी और संस्कृत की कक्षाएं चलाते हैं। उनके साथ एक युवा वर्ग है जो उन्हें “गुरु 
जी' के रूप में देखता है । वे एक बड़ा विद्यालय भी चलाते हैं। मेरा पहला सावंजनिक कार्य- 
क्रम उन्होंने यहीं रखा था । प्रो० आदेश, उनके परिवार और उनके कर्मठ समाज से मिलकर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ | 
भारतीय दूतावास में हिन्दी अधिकारी डा० हरगुलाल गुप्त ने भी मेरी यात्रा को 
सोद्देश्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया । अनेक कार्यक्रमों में वे मेरे साथ रहते थे। उनके 
साथ मैं कई हिन्दी के कार्यक्रमों में गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन कार्यक्रमों में भी मुझे अंग्रेजी में 
बोलना पड़ता था। दो सप्ताह के अनेक कार्यक्रमों में मुझे एक भी ऐसा कार्यक्रम याद नहीं है 
जहां मैं हिन्दी में ही बोल सका होऊं । कहीं-कहीं आधा भाषण हिन्दी ओर आधा अंग्रेजी में चल 
जाता था। यहां सनातन धमं महासभा, कबीर पन्थ सभा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, साईंबाबा 
केन्द्र आदि में मेरे लिए कार्यक्रम आयोजित किये गये । एक गांव में रामायण सप्ताह चल रहा 
था, उसमें भी शामिल हुआ ओर वहां अपने भाषण में मैंने उनके व अपने दोनों के दुर्भाग्य की 
चर्चा की, कि जिनक पूर्वज हिन्दीभाषी प्रदेशों से आये थे, उनके बीच तुलसीकूत रामायण और 
श्री राम के संबंध में भी एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ता है। सबसे ज्यादा विचित्र तो उस 
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समय लगता जब व्यास गद्दी पर आसीन पंडित जी महाराज रामायण बांचते हुए उसका अर्थ 
अंग्रेजी में समझाते थे | 
यहां भारतीयों में अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति बहुत रुचि और निष्ठा है। यहां 
तक कि टेलीविजन पर एक भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मुझसे भेंटवार्ता की गई, वह भारतीय 
संस्कृति के संबंध में ही थी । रेडियो पर वार्ता भी भारतीय संस्कृति के आधुनिक प्रसंग के बारे 
में प्रसारित की गई लेकिन सब कुछ मेरे लिए विचित्र था, संस्कृति अपनी और उसका माध्यम 
विदेशी भाषा। एक जगह सरस्वती संगीत विद्यालय का समारोह था, जिसमें हमारे राजदूत 
श्री गजसिंह के साथ वहां के राष्ट्रपति भी उपस्थित थे । इसमें भारतीय संगीत के साथ-साथ 
भारत का राष्ट्रगान भी गाया गया। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रपति ने भारतीय 
राजदूत के भाषण को बहुत सराहा और उनके भाषण की प्रतिलिपि अपने निजी संग्रह क लिए 
मांग ली। 
यहां सनातन धर्म महासभा हिन्दी के प्रचार का अच्छा कार्य कर रही है और पूरे देश 
में फैले हुए पंडितों को हिन्दी-प्रचार में जुटा रखा है । उन्हें सभा की ओर से वेतन प्राप्त होता 
है । इस देश में हिन्दी के राजषि टण्डन यदि हम किसी को कह सकते हैं तो वे हैं To शम्भूनाथ 
कपिलदेव । उनकी भारतीय संस्कृति और हिन्दी निष्ठा असाधारण है । वे इस कार्य में सदेव जुटे 
रहते हैं और अपनी ओर से काफी व्यय भी करते हैं । उनके घर में ही एक विशाल पुस्तकालय 
भी है जिसमें भारतीय संस्कृति और हिन्दी की हजारों पुस्तकं हैं। श्री कपिलदेव जी भारत से 
बराबर सम्पर्क रखते हैं और सपत्नीक आते रहते हैं। इन देशों के मंदिर बहुत साफ-सुथरे होते 
हैं और प्रत्येक रविवार को लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं । 
अपनी यात्रा के दौरान प्रो० आदेश के प्रयासों से आयोजित 'त्रेमचन्द्र जन्म शताब्दी 
समारोह में शामिल होकर मुझे और भी प्रसन्नता हुई । हिन्दी के विद्यार्थियों ने विशेष उत्साह 
से भाग लिया क्योंकि वे प्रेमचन्द की कहानियां और उपन्यास पढ़ते थे । पहले तो मेरा कार्यक्रम 
24 मार्च तक यहां था, किन्तु प्रो० आदेश से प्राप्त अत्यधिक आत्मीयता के कारण मेरा विचार 
यह हुआ कि मैं दूसरे दिन पड़ने वाले अपने जन्मदिन पर अमेरिका,के बजाय वहीं रहूं । प्रो ० आदेश 
मुझे एक माह तक रोकना चाहते थे, ताकि उनकी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित एक शिक्षण 
शिविर में शामिल हो सकूं और मैं उन सबकी भावना को देखते हुए स्वीकार भी कर चुका AT | 
„किन्तु तभी बेल्जियम के ल्यूवेन विश्वविद्यालय का एक निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ, जिसके कारण 
यहां अधिक दिन रुक पाना संभव न था | प्रो० आदेश ने एक हिन्दी के कवि सम्मेलन और संगीत 
सम्मेलन के साथ मेरा जन्मदिन और विदाई-समारोह एक साथ आयोजित किया था। सबसे 
पहले वहां उदीयमान हिन्दी कवियों की रचनाएं सुनने को मिलीं, जिनमें भावना तो तीब्र थी 
किन्तु रचना-क्षमता अभी भी प्रारम्भिक स्तर पर थी। फिर भी यही क्या कम था कि वे हिन्दी 
में कविता रचते हैं। संगीत के माध्यम से विदाई की भावना मुखरित हो रही थी जो अत्यन्त 
हृदयस्पर्शी थी, यहां तक कि अन्दर ही अन्दर रुलाने वाली । कुछ ही दिनों में हजारों मील दूर 
दर्जनों देशों को पार कर एक ऐसी अपरिचित धरती पर पारस्परिक मंत्री, स्नेह और सद्भाव के 
कुछ ऐसे/क्षण जुट गये थे, जिनकी मधुर स्मृति विछोह की विषादमयी अनुभूतियों के साथ सदेव के 
लिए मानसपटल पर अंकित हो चुकी थी । 
दूसरे दिन प्रातः अमेरिका के न्यूयार्क नगर के लिए प्रस्थान था। संयोगवश हवाई ag 
पर गयाना के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डा० छेदी जगन से अचानक फिर मुलाकात हो गयी । वे क्यूबा 
जा रहे थे और उनकी उड़ान स्थगित हो गई थी । मैं ट्रिनीडाड की हृवाईसेवा बी० डब्लू ० आई० 
> 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


से यात्रा कर रहा था जो वारवोडोस रुकते हुए न्यूयाक जाती है। तेल उत्पादक देश होने के 
कारण ट्रिनीडाड एक समृद्ध देश है, जिसकी समृद्धि इस हवाई सेवा की व्यवस्था में प्रतिबिम्बित 
हो रही थी । वैसे तो गयाना और ट्रिनीडाड के जीवन में विशेष रूप से भारतवंशियों के जीवन 
में कोई बड़ा अन्तर नहीं है किन्तु समृद्धि के कारण इस देश में जार्ज टाउन जैसी छीना-झपटी 
नहीं है जहां निरन्तर एक असुरक्षा की भावना अनुभव होती रहती थी । 

ट्रिनीडाड के साथ ही एक और द्वीप है टोवेगो, जो अपने समुद्री और समुद्रतटीय सौन्दर्य 
के लिए प्रसिद्ध है दोनों मिलकर ही एक देश बनते हैं। इस द्वीप में पर्यटकों का सबसे बड़ा 
आकर्षण है तट से मीलों दूर समुद्र की विचित्र वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं का दर्शन | लोग 
ऐसे यन्त्रचालित नौकाओं से इस समुद्र पट्टी का भ्रमण करते हैँ जिनके तल में शीशा लगा रहता 
है, जिससे वे पानी के अन्दर की वनस्पतियों ओर चलने-फिरने वाले जीव-जन्तुओं को देखते हैं 
और आनन्द लेते हैं। 

२६ माचे को रालि में मेरा विमान दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट 
पर स्थित दुनिया के प्रसिद्ध महानगर न्यूयार्क पहुंच रहा था । रात्रि में फले विद्युत प्रकाश इस 
महानगर के अस्तित्व का भान करा रहा था और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें इसकी साक्षी 
पेश कर रही थीं । 


अमेरिका में 

न्युयाकं हवाई AT पर पं० रामलाल के साथ भारतीय दूतावास के अधिकारी भी उप- 
स्थित थे । इस बार मुझे Go रामलाल जी के यहां ही ठहरना था। अतएव सीधे उन्हीं के घर 
गया | यहां आने पर पता चला कि बाल्टीमोर के हापकिन्स इंस्टीटयूट में मेरे अग्रज और faa 
कविवर डा० कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह aga sto रविप्रकाश सिंह के प्रयास से भारतीयों में सर्वा- 
धिक प्रचलित अंग्रेजी साप्ताहिक 'इंडिया ओवरसीज' में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में समा- 
चार निकल चुका है और'उसमें सम्पक का पता उन्हीं का प्रकाशित होने के.कारण कुछ व्यक्तियों 
और संस्थाओं ने उनके माध्यम से मुझे अपने यहां आमंत्रित किया है। मैंने चार दिन न्यूयाक में 
ठहरने के बाद ही अमेरिका के दूसरे स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया । 

न्यूयार्क में दूसरे दिन उत्तरी कंरोलीना के बंधु ज्योति भूषण जी के सौजन्य से डा० 
घनश्याम मेहता से भेंट हुई और वे मुझे न्यूयाक में कुछ स्थानों का भ्रमण कराने के लिए ले चले। 
पहले तो भारतीयों के दो प्रमुख साप्ताहिकों “इंडिया एब्राड' ओर ‘fas इंडिया न्यूज” में भेंट- 
बार्ता हेतु उनके प्रतिनिध्चियों से वार्ता हुई, जिनके प्रकासित होने के बाद अमेरिका यात्रा को 
अधिक व्यापकता मिली तथा कुछ अन्य निमंत्रण भी प्राप्त हुए । मैं जब मेहता जी के साथ कार 
में न्यूयाकं भ्रमण कर रहा था, तो गगनचुम्बी इमारतें ओर समृद्धि -से भरपुर यह महानगर 
मन को भाने के बजाय भयानक लगने लगा। जब मैंने यहां समृद्धि के कारण बिगड़ते लड़के- 
लड़कियों की स्वच्छंदता देखी, लोगों की अपराधी वृत्तियों के बारे में सुना और राइफल- 
पिस्तोल के खुले प्रयोग के उनके शौक की चर्चा सुनी तो मन में लगा कि इस देश्य में दो-तीन दिन 
से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए, यह तो रहने के काबिल नहीं । परन्तु यह वेराग्य या पलायन भी 
उचित नहीं लगा । 

मेरे पूर्व परिचित हिन्दी के कवि और उर्दू के शायर प्रवासी जी पहले से ही मुझे एक पूर्व 
निश्चित मुशायरे में शामिल होने की दावत दे चुके थे । जिस रात मुशायरा था, उसी दिन 
प्रवासी जी ने मुझसे फोन पर कहा कि मुशायरे की अध्यक्षता आपको करनी है। मैने बहुतेरा 
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समझाया कि मेरा उदू शायरी से दूरदराज का भी संबंध नहीं है, पर वे माने नहीं। मुशायरे में 
जाने से पूर्व भोजन उन्ही के यहां था, अतएव कुछ देर हो जाना लाजमी थी | शायर कब तक 
किसी सदर का इंतजार करते, उन्होंने बिना सदर के ही जाम के दौर-दोरे के साथ शेरो-शायरी 
शुरू कर दी | जब मैं संयोजक श्री प्रवासी के साथ वहां पहुंचा तो महफिल में जाम के दौरे की 
वजह से पूरी रंगीनियत छायी थी । मैंने देखते ही सोचा, कहां फंस गया आज । पर मैंने अपनी 
परेशानी जाहिर नहीं होने दी । प्रवासी जी ने बड़ जोर-शोर से मेरा परिचय कराया और सुझाव 
दिया कि आज की सदारत व्यास जी करें । इस बार हाथ में जाम लेकर झूमते हुए बड़ी मस्ती में 
एक शायर बोला--''यह बज्म की तौहीन है । व्यास जी से सदारत की गुजारिश बज्म ही 
बाकायदा कर सकती है किसी शख्स को यह हक नहीं ।” बहरहाल बज्म की गुजारिश हुई और 
मैं सदर बन गया, ऐसा सदर जो पीने-पिलाने वाली महफिल के बिलकुल नाकाबिल और 
नाशायराना | इतना ही नहीं, सदर को शुरू में ही कुछ बोलना भी था । मैंने लखनऊ से अपना 
रिश्ता बताते हुए कहा कि मेरे जीवन को उर्दू शायरी ने बहुत प्रेरित किया है और जो दो-तीन 
शेर मेरी प्ररणा-स्रोत हैं वे इस प्रकार हैं: 
मेरी जिंदगी एक मुसलसिल सफर है 
कि मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दी । 
'वाह-वाह्‌' के बीच में दूसरी शेर पढ़ी जो पता नहीं, सही है. या गलत (मैंने तो उसके 
सार-तत्व को ही ग्रहण किया है) । 
एहसान नाखुदा का उठाये मेरी बला, 
लंगर को तोड़ दूं, साहिल को छोड़ दूं । 
वाह-वाह की प्रतीक्षा किये बिना मैंने तीसरी यूं पढ़ी : 
कांपता है दिल तेरा अंदेशाये तूफां से क्यों । 
नाखुदा तू, बहर तू, किशती भी लू, साहिल भी तू । 
महफिल ने अपनी अनुकूल प्रतिकिया से मेरी हिम्मत हफजाई की । बाद में'जमकर शेरो- 
शायरी और गजलें हुई । 'फ्री फार आल' के वातावरण में क्योंकि तब तक जाम के दोर का अपना 
पूरा नक्शा बन चुका था । प्रवासी जी बड़े दुखी थे वे मुझसे माफी मांग रहे थे । मैंने कहा कि 
मुझे तो कोई तकलीफ नहीं । जाम के दौर के बाद आप किसी दूसरे वातावरण की आशा ही क्यों 
करते हँ । और फिर न्यूयाकं शहर तो समृद्धि के कारण पूरा का पूरा ऐसी महफिल की तरह ही 
नजर आता है। 
पर खेरियत थी कि सारा अमेरिका न्यूयार्क जसा ही नहीं था। अमेरिका में जो कुछ 
समृद्धि का उन्माद है वह तो सर्वत्र एक जैसा है, किन्तु जहां भारतीय संस्कृति की बयार बही है 
वहां कुछ दिव्य शांति है, संतोष है ओर आनन्द है । ऐसा पहला स्थान मुझे मिला, जब मैं न्यूयाक 
से निकला wena के लिए बस से। जहां पहुंचने पर राजराजेश्वरी पीठम्‌ के श्री गंगाधर 
मुझे कार द्वारा पर्वत पर स्थित पकनोज ले गये । “इंडिया एब्रोड' में समाचार पढ़कर इस अमे- 
रिकी युवक ने मुझे फोन किया था और निमंत्रित किया था । यह दिन मेरे लिए सदेव स्मरणीय 
रहेगा, जब इतना देश-विदेश घूमते रहने के बावजूद पहली वार हिमपात का आनन्द लिया । 
जिस समय सायंकाल मेरी बस न्यूयार्क स्ट्राइसबर्ग पहुंच रही थी, पहली हिम वर्षा हुई ओर बाद 
में हिम का तूफान आ गया । मुझे बस स्टेशन पर श्री गंगाधर लेने आ गये थे उसके बाद कार 
द्वारा लगभग 12 मील पहाड़ पर जाना था हिम वर्षा और तूफान के बीच । मंजिल पर पहुंचकर 
तो थोड़ी देर बाद हिम वर्षा रक गयी । आसमान साफ हो गया और पूर्णिमा की चन्द्रिका के 
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प्रकाश में चारों ओर चांदी जेसी सफेदी देखकर प्रकृति पुरुष को मन ही मन नतमस्तक हो रहा 
था । इसी पहाड़ पर एक अमेरिकी देवीस्वरूपा महिला ने आत्म प्रेरणा से एक मंदिर का निर्माण 
कराया है और Ta TTA के शंकराचार्य स्वामी अभिनवतीर्थ जी महाराज की कृपा से ag 
शंकर-परम्परा का ही एक पीठ बन गया है और वे पवित्र माता महामंडलेश्वरी के नाम से 
विख्यात हैं। मंदिर में ठहरने की अत्यन्त उत्तम व्यवस्था है, सभी सुविधाओं से युक्‍त । इस पीठ 
के द्वारा धर्म शिक्षा और संस्कार क शिविर भी आयोजित होते हैं और संस्कृत शिक्षा की भी 
व्यवस्था हो रही है । इस पवित्न स्थान पर आकर और afaa माता जी से विचार-विमर्श करके 
मुझे दिव्य आनन्द की अनुभूति हुई । एक रात्रि और एक दिन यहां ठहरकर मैं बाल्टीमोर नगर 
में डा० रविप्रकाश सिंह के पास आ गया । 

Sto रवि 'हरे कृष्ण, हरे राम' आन्दोलन या 'इसकान' (इंटरनेशनल सोसाइटी आफ 
कृष्णा कान्ससनेस ) से भावात्मक रूप से सम्बद्ध हैं अतएव उनके माध्यम से मुझे इस आध्यात्मिक 
संस्था के मानव कल्याणकारी कार्यों को निकट से देखने का अवसर मिला । इसे मैं अमेरिका 
यात्रा की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं। मैंने बाल्टीमोर, वाशिंगटन और लास एंजिल्स 
के उनके मंदिर देखे और पेन्सिलवानिया राज्य में स्थित उनके फाम पर उनकी सामुदायिक 
आवास योजना देखी, जहां 50 से अधिक परिवार कृष्णभक्त के रूप में कृष्णापंण जीवन व्यतीत 
करते हैं। इस भक्ति आंदोलन के बारे में मेरी शुरू से ही सहानुभूति रही है, किन्तु मैं निश्चित 

| ४ रूप से यह नहीं जानता था कि इसके भक्तों की कृष्ण-निष्ठा कितनी दृढ़ है। इनके बारे में तरह- 
| तरह की बातें भी प्रचलित रही हैं, भारत में भी ओर विदेशों में भी ओर इनमें बहुत कुछ 
सत्यांश भी रहा होगा । किन्तु इसके संस्थापक स्वामी भक्ति वेदान्त प्रभुपाद जी की साधना, 
तपस्या और संगठन कुशलता के कारण इस संगठन ने एक ऐसी देवी शक्ति का रूप ग्रहण कर 
लिया, जिसमें बहुत दुर्गुणों वाला अथवा किसी स्वार्थ से आया हुआ व्यक्ति भी, या तो इनकी 
भक्ति के रंग में रंग जायेगा अथवा उसमें अधिक समय तक रह नहीं सकेगा । इस धारा का एक 
सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें प्रचलित भक्ति परम्परा, उसके स्वरूप और आचरण के संबंध में 
कोई समझौता नहीं क्रिया गया। जीवन में सात्विक नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया 
जाता था । हजारों की संख्या में अमेरिकी नर-नारी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या संन्यासी के रूप में इस 
संस्था के साथ हैं। अब अमेरिका ही नहीं प्रायः दुतिया के सभी महत्त्वपूर्ण देशों में इनकी 
शाखाएं और मंदिर स्थापित हो गये हैं। लन्दन ओर पेरिस में भी मैं इनके मंदिरों में गया । ये 
लोग बड़ी भक्तिभाव से कीर्तन, भजन, आरती आदि करते हैं और अत्यन्त प्रेमपूर्वक शुद्ध शाका- 
हारी प्रसाद तैयार करके भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाकर वितरित करते हैं agadi के लिए 
प्रसाद सेवन भी एक आकर्षण होता है, किन्तु यह अपनी ओर आकधित करता है। शुद्ध भावना 
में ऐसी ही शक्ति होती है। मेरा ऐसा विचार है कि भारत को धरती से अव तक जितनी 
आध्यात्मिक धारा एं विदेशों में गई, उनमें सबसे सशक्त और प्रभावी धारा यही है जो यदि इसी 
प्रकार चलती रही तो भौतिकवादी पश्चिमी देशों में एक नई आध्यात्मिक क्रान्ति का सूत्रपात 
कर सकती है। जिसका अवरोधक प्रभाव भारत के उन करोड़ों लोगों पर भी असर डाल सकता 
है, जो आधुनिकता के नाम पर पश्चिम की हर सड़ी-गली चीज को भो बड़े चाव से स्वीकार 
कर लेते है, बिना यह सोचे-समझे कि यह उनके afta, संस्कार ओर व्यक्तित्व के अनुकूल है 
या नहीं । 

मैं लास एंजिल्स के प्रशान्त महासागर तट पर स्थित योगानन्द परमहंस के आश्रम पर 
गया था, जहां एक अद्भुत, आध्यात्मिक शान्ति का अनुभव होता है | इसी प्रकार अमेरिका में 
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भारतीयों द्वारा संचालित अनेक मंदिर तथा रामकृष्ण मिशन, विश्व हिन्दू परिषद, जैन मुनि 
सुशील कुमार आश्रम आदि भी हैं, जो अपने-अपने काये में लगे हुए हैं और कुछ न कुछ अच्छा 
कार्य कर रहे हैं। न्यूयार्क के गीता मंदिर में भी मैं गया था जहां रविवार को बहुत बड़ी संख्या 
में भारतीय लोग भजन, कीर्तन और प्रवचन के लिए आते हैं। अमेरिकी जीवन में अत्यधिक 
भौतिकता और वैभव के कारण जो अशान्ति और रिक्तता आई है उसके समाधान के लिए 
अमेरिकी जन भारतीय साधु, सन्तों और योग-व्यायाम आदि की ओर उन्मुख होते हैं। उनकी 
इस प्रवृत्ति का दुरुपयोग और शोषण भी होने लगा है और एक बड़ी संख्या में कुछ अवांच्छित 
भारतोय तत्व यहां पहुंच गये हैं। यह चिता की बात है। 

मुझे मालूम था कि दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी संख्या में 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन होता रहा है, जिनकी संख्या कभी 33 तक बताई गयी 
थी। मैं विशेषरूप से इस स्थिति का अध्ययन करना चाहता था, किन्तु साल-छः महीने पहले 
कार्यक्रम निश्चित किये बिना यहां के विश्वविद्यालयों में जाना संभव नहीं है । फिर भी मैं 
वाशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय और मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय में जा सका, जहां छोटे- 
मोटे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था । अमेरिकन विश्वविद्यालय में sito चाल्सं ह्वाइट 
से मिलकर विशेष प्रसन्नता हुई, जो हिन्दी में बातचीत भी करते हैं। मैंने अनुभव किया कि 
अमेरिका में हिन्दी के प्रति पहले जैसा उत्साह नहीं है। इसका कारण अमेरिका की अपनी 
रीति-नीति तो है ही, भारत की अपनी परिस्थितियां भी परोक्ष रूप से कारण बनी & ।. 

राजधानी वाशिगटन में दो बार जाने का मौका मिला और 'वायस आफ अमेरिका” 
रेडियो पर हिन्दी के संबंध में लगभग आधे घंटे की भेंटवार्ता भी रिकार्ड हुई थी। किन्तु, मैंने 
यह अनुभव किया कि अमेरिका में सभी चीजें मंहगी होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी 
बहुत खर्चीली है, अतएव मेरे लिए निजी रूप से इतने बड़े देश में भ्रमण करना बहुत मुश्किल 
है। हां, पश्चिमी तट पर लास एंजिल्स जाने का मन अवश्य था जो उसी समय एक बहुत सस्ती 
फ्लाइट की घोषणा के कारण वहां जाने का कार्यक्रम बना सका । संयोगवश, लास एंजिल्स में 
भारत की युवा आध्यात्मिक विभूति कुमारी उमा भारती और उनके बड़े भाई स्वामी प्रसाद 
जी से भेंट हो गई जिनके कारण वहां के मेरे कार्यक्रम को कुछ अधिक व्यापकता मिल गई | मैंने 
यहां के भारतीयों में कुछ अधिक हिन्दी प्रेम का अनुभव किया और उनमें भक्तिभावता भी 
अधिक है। एक दिन sto कुमार और श्रीमती उषा कुमार के निवास पर आयोजित 
रामायण के सुन्दरकाण्ड के पाठ में मैं भी शामिल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय शामिल 
हुए थे । यह कार्यक्रम बहुत आनन्ददायी था । डा० एवं श्रीमती कुमार तथा उनके अनेक कुटुम्ब्री- 
जन अपने हिन्दी प्रेम और सहज सौजन्य के लिए विख्यात हैं। 

लास एंजिल्स और उसके आसपास का क्षेत्र विश्‍व के अनेक विख्यात ara के लिए, 

* प्रसिद्ध है, जिसमें हालीवूड और डिजनीलेण्ड भी शामिल हैं। लास एंजिल्स के आत्मीयतापूणं 

वातावरण से मैं पुनः बाल्टीमोर लौटा ओर उसके बाद न्यूयाकं आ गया जहां पहले से ही प्रवासी 
जी ने मेरे सम्मान में हिन्दी के कवि और लेखक श्री रामेश्‍वर अशान्त की अध्यक्षता में एक कवि 
सम्मेलन का आयोजन कर रखा था। कवि सम्मेलन के बाद श्री मनमोहनदास डागा के साथ 
न्यूजरसी गया, जहां राजस्थानी भोजन का आनन्द प्राप्त हुआ । विदेश में भारतीय भोजन और 
भारतीय वातावरण का विशेष महत्त्व बढ़ जाता है। न्यूयाकं में दुनिया की अब सबसे बड़ी 
इमारत 'वल्ड See सेन्टर' और सबसे बड़ी विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन के दर्शन और 
भ्रमण के बाद लन्दन रवाना हो गया । 
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प्रेमचंद और मोरित्ज 


डा० एवा अरदी 
o0 
प्रेमचंद एक महान भारतीय और उनके समान मोरित्ज, एक महत्वपूर्ण हंगेरियन-- 
दोनों यथार्थवादी लेखकों के जीवन ओर काम की तुलना आज बहुत समयोचित है क्योंकि 
जिग्मोंद मोरित्ज की जन्म-शताब्दी 1979 में थी और अब, 1980 में हम मुंशी प्रेमचंद की सौवीं 
सालगिरह मान रहे हैं। दोनों बड़े लेखक समकालीन थे, इतना कह देना हो काफी नहीं है। 
उनकी तुलना, उनके जीवन और कार्यों से की जानी चाहिए क्योंकि उनमें आश्चर्यजनक 
समानताएं हैं । 

दिल्ली के हंगेरियन सांस्कृतिक संस्थान में पीछे साल के मोरित्ज उत्सव के अवसर पर 
एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान ने कहा था, कि सात पेसा शीर्षक कहानी पढ़कर (जिसका हिन्दी 
अनुवाद दो साल पहले भारत में प्रकाशित हुआ) उनके लिए निश्चित करना कठिन था कि 
कहानी किसने लिखी : प्रेमचंद ने या मोरित्ज ने ? क्योंकि प्रेमचंद भी ऐसा लिख सकते थे । 

ओर जमाना भी दोनों का एक था। 1879 में, सामंती-पूंजीवादी हंगेरी में कुछ समय 
पहले हारती हुई हंगेरियन क्रांति और मुक्ति-संग्राम के बाद आस्ट्रियन सम्राट योजेफ फेरेन्त्ज 
राज करता था, ओर वह अभिजात-वगे एवं पादरी-समुदाय की मदद से आजादी के सभी प्रयत्नों 
को कुचल रहा था । विदेशी पूंजी, औद्योगीकरण और सीमा-शुरक के बारे में उसकी सरकार की 
ब्यवस्था के कारण अनाज का दाम उतरता था, इसलिए गरीव और मध्यवर्ती किसानों का 
सत्यानाश होता था । उनमें से लाखों जमींदारों के खेत-मजदूर ओर नौकर तथा शहरों में काम 
करनेवाले मजदूर बन जाते थे और लाखों गरीब लोग अमरीका में जाकर बस गये । उस समय 
हंगेरी में पहली बार सबसे खराब कृषि संकट पैदा हुआ, जिससे देश की दरिद्रता और भी बढ़ 
गयी । 

यह युग भारत में भी कठिन था । यद्यपि दक्षिण-पूर्व में यह देश हंगेरी से ज्यादा प्रकाश- 
वाला है और इसके रंग भी ज्यादा उज्जवल हैं, उसके साथ ही उसकी छाया भी तत्कालीन 
हंगेरियन समाज से ज्यादा घनी थी। प्रेमचंद के जन्म के समय ब्रिटिश उपनिवेशी शासन पुरी 
तरह स्थापित हो गया । 1857 के विद्रोह से बहुत समय नहीं बीता था । इस विद्रोह का दमन 
अंग्रेजों ने ऐसी कूरता से किया जैसे हंगेरियन क्रांति का दमन आस्ट्रियन सरकार ने किया था । 
भारत को अपने साम्राज्य के मुकुट का कीमती मणि मानने वाले ब्रिटिश प्रभु कभी नहीं मानते 
थे कि भारत में उनके साम्राज्य का अंत हो सकता है। भारतीय उद्योगों का निर्माण अंग्रेजी 
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पूंजीपतियों के द्वारा किया गया जैसे कि हंगेरियन उद्योगों का निर्माण आस्ट्रियन ने किया। पर 
भारत जैसे विशाल देश में औद्योगीकरण ज्यादा धीरे, ज्यादा परस्पर-विरोधी ढंग से हुआ | 

परंपरागत खेतीबारी के इस देश का किसान न केवल उपनिवेशी पद्धति का शिकार 
धना बल्कि स्वयं समाज ने भी, अपनी जाति-व्यवस्था, पिछड़ेपन और अंधविश्वासों से इसे हानि 
पहुंचाया । उस समय भारत में एक ऐसा प्रगतिशील बुद्धिजीवी-वर्ग उत्पन्न हो रहा था जो 
शताब्दी के आंदोलनों के बारे में जानता था और इसके प्रभाव से वह समाज में परिवर्तन 
चाहता था पर वह भी करोड़ों गरीब किसानों के लिए कुछ न कर सका | निस्संदेह दोनों लेखकों 
के जन्म-समय पर उपनिवेशी भारत की हालत हंगेरी हालत से भी बुरी थी। ऐसे निराशाजनक 
युग में, सन्‌ 1879 जून के अंत में, एक छोटे और सुदूर गांव में तिसा के पास (तिसा हंगेरी की 
दूसरी सबसे बड़ी नदी है) हंगेरियन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ लेखक: जिग्मोंद मोरित्ज पैदा हुआ 
और तेरह महीनों के बाद, 31 जुलाई 1880 को छोटे-से faga गांव लम्ही में, वाराणसी 
के पास आधुनिक हिन्दी साहित्य के उज्जवलतम नक्षत्र, मुंशी प्रेमचंद ने जन्म लिया | 

अब दूसरी ओर हंगेरियन साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण नक्षत्र के बारे में एक हंगेरियन 
आलोचक क्या लिखता है: 

“यह fag एक लंबी गली और छोटी जनसंख्या वाला गांव है। इसमें अनेक छोटे और 
निर्धन मकानों के साथ एक चौक और एक पुराना गिरजाधर à गांव की सड़क के एक कोने में 
एक छोटा-सा कच्चा मकान है, जो मोरित्ज का जन्म-स्थान है। यह साधारण बल्कि बहु 
साधारण देहाती झोपड़ी है जिसमें खुला चूल्हा, छोटी खिड़की और नीचा दरवाजा सदियों की 
गरीबी और अरक्षितपन, भुखमरी के बारे में स्वयं कहते हैं ।” ऐसा ही कुछ काव्यमय विवरण 
प्रेमचंद के घर और उनके लम्ही गांव का हो सकता है । 

दोनों श्रेष्ठ साहित्यकार किसान परिवार के ही थे । यद्यपि प्रेमचंद के पिता बाद में गांव 
के पोस्टमास्टर हो गये थे किन्तु इससे उनके परिवार की निर्धनता नहीं दूर हो सकी थी । दोनों 
की माताएं जरूर कुछ सम्पन्न और शिक्षित घरानों की थी । मोरित्ज की माता गांव के गिरिजा- 
घर के पादरी की बेटी थी और प्रेमचंद की माता कुछ अच्छा खाते-पीते किसान परिवार की थी 
जैसा कि उन्होंने अपनी एक कहानी as घर की बेटी में वर्णन किया है। 

लेकिन इन दोनों महान लेखकों का काल और जीवन की समानताएं इतनी महत्वपूर्ण 
नहीं है जितना कि यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हजारों मील दूर रहते हुए भी अपने उपन्यासो 
और कहानियों के कथानक, निर्वाह और संदेश में एक जैसी समानता प्रदर्शित की हैं। जसे 
मोरित्ज हंगेरी के ग्राम जीवन को भली-भांति जानते थे, वैसे ही प्रेमचंद भारतीय किसान समाज 
को अच्छी प्रकार जानते थे और उसे प्यार करते थे । उन्होंने अपनी कलम से भारतीय किसान 
के चारों ओर के विरोधाभासों को धीरे-धीरे दूर करने का प्रयास किया है। मोरित्ज ने हंगेरी 
के गांवों का नये ढंग से यथार्थवादी चित्रण किया है। प्रेमचंद ने भी ऐसा ही क्रांतिकारी कार्ये 
किया है । उन्होंने किसान के जीवन, संघर्ष और मनोभावनाओं में अपना साहित्यिक कथानक 
पाया और परम्परागत रूढ़िवादी कठिन हिन्दी गद्य को उसके अनुरूप ऐसा बनाया कि उसमें 
आधुनिक उपन्यास और क्रहानियां लिखी जाने लगीं । उन्होंने अपने कथानक और शेली को 
ऐसा सुन्दर रूप दे दिया कि पहली वार हिन्दी गद्य में सरल, स्पष्ट और सुगठित धारा बन चली 
जो अगली पीढ़ी के लेखकों के लिए भी उदाहरण और आदशं बन गयी। मोरित्ज को तरह 
प्रेमचंद ने भी अपनी कृतियों में ऐसे जीवन-चरिद्र पेश किए हैं जो मनोवेज्ञानिक रूप से बहुत 
वास्तविक g l 
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` 'सात पेसे” नामक मोरित्ज की कहानी की तरह प्रेमचंद ने भी “नुमायश” में ऐसा ही 
कथानक पेश किया है, जिसमें मोरित्ज की कहानी की तरह दुखांत बिलकुल सीधा-सादा और 
साफ है। सिर्फ ''सात पेसे” के दुखांत की भयानकता के रंग उतने तेज नहीं है। प्रेमचंद की 
“कफन” कहानी की तुलना भी सरसरी तौर पर मोरित्ज की कहानी से की जा सकती है। 
उसका नायक “घीसू” एक जमींदार के यहां विवाह-भोज में जीवन में सिर्फ एक बार पेट भर 
कर खाना चाहता है। ऐसा ही मोरित्ज की कहानी “ट्रेंजडीज' में किश यानोश करता है। 
अन्तर इतना ही है कि हंगेरी कहानी की छाया अब ज्यादा गहरी और विषादमयी है। 
कहानियों की तरह दोनों के उपन्यासों के नायकों में भी बहुत समानताएं हैं। 'उरी-मुरी' 
के नायक : सवमारी जोल्तान को देखकर जो कृषि में सुधार करने का प्रयास करता है भौर 
उसका विरोध होता है, हमें “प्रेमाश्रम'” के नायक प्रेमशंकर की याद आती है। यद्यपि वह 
मोरित्ज के नायक की तरह असफल नहीं होता । हो सकता है कि प्रेमचंद के अपने नायक की 
विजयकी भविष्यवाणी सिर्फ खुशनुमा कल्पना ही हो। इसी तरह मतोलची मिक्लोश के 
उपन्यास ''फाकया” को पढ़ने से प्रेमचंद की ''कर्म भूमि” के अमरकांत की याद आती है। अमर- 
कांत गंगा के किनारे अपने गांव के लिए हमेशा संघर्ष को तैयार रहता है जसा मतोल्ची ने तिसा 
1 नदी के किनारे का वर्णन किया है । उसके उपन्यास में जिस प्रकार जमींदार अदेई ओर लालची 
पादरी देकान्य के द्वारा पेश की जानेवाली कठिनाइयों का वर्णन है, वेसा ही अमरकांत के लिए 
गांव का जमींदार और ब्राह्मण समस्याएं पदा करते है । 
और अंत में प्रेमचंद की अमरकृति 'गोदान' के नायक होरी में सुखी आदमी (''बोल्दोग 
एम्बेर” ) के नायक की समानता का सवाल आता है, जो होरी की तरह सरल, ईमानदार भोर 
अशिक्षित है और विद्रोह करने में असमर्थ, तथा समाज बदलने के लिए आयोग्य है। यद्यपि 
हंगेरियन नायक भारतीय नायक होरी की तरह शारीरिक रूप से असफल नहीं होता लेकिन 
. उसका जीवन दुखमय बन जाता है क्योंकि वह सोचता है कि इस संसार में निर्धनता और 
निर्भरता स्वाभाविक ओर स्थायी है । इस प्रकार वह दुखभरे और न बदल सकने वाले संसार में 
ही संतुष्ट है । 


शायरी ओर स्वेटर 

एक बार दिल्ली में हिन्द-पाक मुशायरा हो रहा था। पंडित हरीचंद 
अख्तर” भी स्टेज पर FS मुशायरे का सजा ले रहे थे। स्टेज पर बेठने का 
इंतजाम कुछ इस तरह से किया गया था कि अगली पंक्ति में औरतों को 
बिठाया गया था। ये शायरों के कलाम पर दाद भी दे रही थीं और अपने 
स्वेटर भी FA रही थीं। जव वे वाह-वाह करतीं, या सूभानअल्लाह कहतीं, 
उस वक्त उनकी बुनाई भोर भो तेज हो जाती । 

जब पंडित हरीचंद “अख्तर” का नास पुकारा गया, तो आपने माइक 
पर पहुंचकर पहले यह ऐलान किया, “अगर मुशायरा इसी कासयाबी के साथ 


चलता रहा, तो खत्म होने तक हर शायर को एक-एक स्वेटर जरूर मिल 
जायेगा ।॥” सभो देवियां शरमा गयो । 
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नींद में सोए बालक की पलकों पर प्रथम किरण कहां से 

उतरी ? कोई जानता है ? 

हां, सुनते हैं कि कुछ दूर परियों का एक गांव है जो जुगनुओं 
के धीमे-धीमे प्रकाश से प्रकाशित जंगल की घनी छाया में 

बसा हुआ है। वहां दो कलियां खिली हुई हैं। वहीं 

से वे बालकों की पलकों को चूमने के लिए उतरती हैं ! 
बालक के अधरों पर खेलती मुसकान कहां से आई ? कोई 
जानता है ? 

हां, सुनते हैं, दूज के चांद की तरुण, अछूती किरण ने एक 
बार वासंती मेघ के कोर का स्पर्श किया था। पहले: 

पहल वहीं ओस से भीगी उपा के स्वप्नों में मुसकान 

का जन्म हुआ था। वही मुसक्रान बालक के अधरों पर 
खेलती है ! 

बालक के देह पर मधुर, स्निग्ध अरुणाई कहां से उतरी ? 

कोई जानता है ? 

हां,जब उसकी माता केवल तरुण बाला थी तभी इसी 
अरुणाई ने उसके हृदय की, मोन प्रेम के स्निग्ध मधुर 
रहस्य से आवृत कर लिया था--यही स्तिग्ध माधुय 
बालक के देह पर अवतरित हुआ है ! 


17 


अरुणाई 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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वरदान 


प्रभो ! विपत्तियों से रक्षा करो--यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार 
पर नहीं आया, विपत्तियों से भयभीत न हो ऊं--यही 
वरदान दे ! 
अपने दुःख से व्यथित चित्त को सान्त्वना देने की भिक्षा नहीं 
मांगता, दुःखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे-- यही 
प्रार्थना È | 
तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं 
दीनता स्वीकार करके अवश न बनू | 
संसार के अनिष्ट-अनर्थं और छल-कपट ही मेरे भाग में आये 
हैं, तो भी मेरा अन्तर इन प्रतारणाओं के प्रभाव से 
क्षीण न हुआ। 
मुझे बचा ले यह्‌ प्राथेना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, 
केवल संकट-सागर में तेरते रहने की शक्ति मांगता हूं । 
सेरा भार हल्का कर दे यह याचना पुणं होने की सान्त्वना 
नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं -यही 
प्राथना हे । 
सुख-भरे क्षणो में मैं नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकू | 
किन्तु, दुखभरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, 
तब मैं शंकित न होऊं-- यही वरदान चाहता हूं । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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अहं ब्रहमास्मि 


दिविक रमेश 
oo 
आह | खुद ही को बेंध लिया 
जितने भी साधे 
तान तान कर तीर 
oe 
मुझ पर ही आके, 
मैं बिधा-हर दिशा 
-**दिशा। 
लक्षित जितना भी जो था 
मैं था। 

मैं मध्य खड़ा-घिरा, अबोध 
अपने ही 
प्रतिबिम्बों को 
साध रहा था | 

एक-एक 

प्रतिबिम्ब 

faar 

गिरा 

गिरता | जाता | था 

बिध कर--- 

मैं रक्‍त स्तात 
त्रिधा था--अपने ही तीरों से, 
अपने ही 
उन गवित---लक्ष्य बेधी बाणों से, 
शय्या पर--पड़ा-- 
जो नाटक था 
वह ही जीवन निकला ! 
जो साधक था 
ag ही लक्षित निकला ! 


न्स 
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चेक राष्ट्रभाषा कैसे बनी ? 


Slo (श्रीमतो) यित्का हैटिंग-स्कालिस्का 
00 
क्रास्ता, चीस्ता स्वता रेच मातेरस्का 
जारेवना यको समों TTT 
अर्थात्‌ सुन्दर, स्वच्छ पवित्र मातृभाषा, 
ऊष्मादायिनी, जसे स्वयं सूयं हो 


चेक कवि, लेखक और पत्रकार, इयान नेरुदा 


यक ज्यूल त्वर्दा अ यक ख्लेब मक्का 


तू द्राहा, स्वता, जारना चेस्का 
अर्थात्‌ ग्रेताइट सी कठोर, रोटी sat मृदु 
तू प्रिय, पावन चमत्कारी चेक भाषा 


प्रसिद्ध चेक कवि यारोस्लाव वखेलिकी (1853-1912) 
योसेफ वास्लाव स्लादेक (1845-1912) ने चेक भाषा पर एक कविता लिखी है, 


जिसमें उन्होंने लिखा : 
राष्ट्रभाषा के प्रति 
मातृभाषा मेरी अमोल माणिक, तुम 
तुझे ही तो दाय में पुरखों से मैंने पाया, 
उनकी ख्याति और गरीबी 
शाही ठाठ, या सरल सुपावन 
उनके युग की गरिमा 
खो जाने पर, तू ही शेष बच पाई 
रही सवदा पास हमारे प्यारी मीठी भाषा 
जब पीड़ा और पीड़न से सब कुछ नष्ट हो गया, 
धीरे-धीरे तुझे सिखाया मां ने बालक को 
प्रेमी-जन के गीतों में तेरा स्वर गूंजा 
हर मंदिर की प्रार्थता में तू ही झंकृत 
खेत-खेत ओर वन प्रान्तर में झनकार तुम्हारी 
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वरदहस्त हम पर सवंदा रहा, तुम्हारा 
तब भी, जब मृत्यु हम सब पर छाई थी 

भावना की इन गहराइयों का कारण समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि इतिहास 
की पिछली सह्नाब्दियों में चेक भाषा ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है 

लिखित चेक भाषा का आरंभ नौवीं शताब्दी में चर्च से हुआ। मोराविया के महान 
राजकुमार रातिस्लाव ने पूर्व रोमन सम्राट मिखाइल तृतीय से ऐसे कुछ मिशनरी भेजने के लिए 
निवेदन किया, जो कोई स्लाव भाषा जानते हों, क्योंकि जनता वहां जर्मन और लातीनी नहीं 
समझ पाती थी । सम्राट्‌ ने सिरिल और मेथड नामक मिशनरी भेजे । ये दोनों यूनानी थे, परन्तु 
एक स्लावी विभाषा जानते थे जो उनके अपने नगर सोलुन के पास-पड़ोस में बोली जाती थी । 
उन्होंने स्लावी उपासना साहित्य का बिकास किया जिसे पोप की मान्यता दिलाने में भी उन्हें 
सफलता मिली। इस प्रकार लातीनी और यूनानी के साथ प्राचीन चर्च स्लावी भाषा भी 
सांस्कृतिक भाषा बनी । यद्यपि 885 ई० में मेथड की मृत्यु के उपरान्त जर्मन पादरी महान 
मोरावियाई साम्राज्य में होने वाली उपासनाओं में इस भाषा का उपयोग रोक देने के लिए 
पोप स्तीफेन पंचम को सहमत कराने में सफल हो गये । 10वीं और 11वीं शताब्दी में दोनों-- 
प्राचीन चर्च स्लावी और लातीनी--भाषाएं साथ-साथ चलती रहीं तथा दोनों में पुस्तके लिखी 
गयी । सच यह है कि लातीनी दूसरी भाषा को धीरे-धीरे बाहर धकेलने लगी, परन्तु लातीनी 
पाठ्यवस्तु कभी-कभी, यहां तक कि पादरियों के लिए भी बहुत कठिन रहती थी । परिणाम यह 
हुआ कि उसकी पंक्तियों के दरम्यान या उसके पार्श्वो पर कतिपय व्याख्या या टिप्पणी स्वरूप 
चेक भाषा में कुछ-न-कुछ लिखा रहता था भौर यही शब्द या पूरे-पुरे वाक्य लिखित चेक भाषा 
की आदिम शुरूआत का प्रतिनिधित्व करते हैँ । 

बारहवीं शताब्दी होते-होते चेक बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा बन चुकी थी और तेरहवीं 
शताब्दी के अंत तक यह साहित्य भाषा के STH भी व्यवहार की जाने लगी थी । धार्मिक और 
उसके बाद लौकिक काव्य भी जल्दी विकसित हो गया । चौदहवीं शताब्दी में द।लीमील ने पद्य 
में सबसे पहला चेक कथाकाव्य लिखा और उसकी भूमिका में उन्होंने बिदेशी जमंन-संस्कृति के 
प्रति सामन्तों के प्रेम भौर चेक के प्रति उनकी उदासीनता को फटकारा | उन्होंने अपने राष्ट्रीय 
पितृदाय की ओर लौटने का भी उन्हें आह्वान किया । इस आह्वान को कदाचित्‌ उत्तर भी 
मिला जो काफी साहसपूर्ण ओर उस युग को देखते हुए क्रांतिकारी ही था । तोमास स्तीत्नी जे 
स्तीत्तेहो (लगभग 1333-1401-9) धामिक एवं दार्शनिक समस्याओं पर चेक भाषा में लिखने 
वाला पहला व्यक्ति हुआ। उसके समय तक इन विषयों पर लातीनी भाषा में ही लिखा जाता 
था । चौदहवीं शंती के उत्तराद्धं में ब्लारेत का साहसी प्रयोग अस्तित्व में आया | उसने पद्यमयी 
कोशों में अपने युग के सभी विशिष्ट विषयों के लिए चेक शब्दावली तयार की । 

1348 में ated विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । इंग्ल॑ण्ड, फ्रांस ओर इताली से बाहर 
बनने वाला यह्‌ प्रथम विश्वविद्यालय था और इसे बोहेमिया, संब्सोनिया, ववेरिया और पौलैंड 
से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया । किन्तु चेक भाषा के विकास में वास्तविक 
मोड़ इयान ga और उसके हुसाई आन्दोलन से आया । मेजिस्टर इयान ga 1398 से ही वहां 
व्याख्यान देता आ रहा था और 1402 में वह वहां रेक्टर बना ga ही ag व्यक्ति था जिसने 
साहित्य की ओर बोलचाल की चेक भाषाओं में एकता स्थापित करने का कार्य किया । वह 
उनकी शुद्धता का पक्षपाती था और सभी तरह के विदेशी शब्दों को भाषा में लाने के विरुद्ध 
उसने डटकर मोर्चा लिया । उसने वणे सुधार भी शुरू किया और उस समय प्रचलित जटिल 
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मात्रा प्रणाली की जगह भेदक चिल्लों को आरम्भ किया aa की साहस से आलोचना करने के 
दण्ड स्वरूप कांसटेस काउंसिल के समय 1415 में धमंविरोधी बताकर उसे आग में जला दिया 
गया। उसको मृत्यु ने सारे देश में एकता ला दी और उससे हुसाई आन्दोलन शुरू हो गया 
जिससे सार्वजनिक जीवन और साहित्य में चेक भाषा का उपयोग पक्का हो गया । इस आन्दो- 
लन का मुख्य योगदान जनता को-- सर्वप्रथम इसमें स्त्रियों का भी समावेश हुआ--जागरूक 
बना देता और इस तरह चेक बाइबल को सबके लिए सुलभ बना देना था। 
चेक 'भ्रातृसंघ के सदस्य, इयान ब्लाहोस्लाव (1523-1571) ने, जिसने अपने जीवन 
के 20 वर्ष चेक भाषा के अध्ययन में लगाये, चेक भाषा का व्याकरण लिखा, न्यू टेस्टामेंट का 
अनुवाद किया । उसकी मृत्यु के बाद तत्काल, उसके अनुयायियों ने पुरी बाइबल चेक में अनुवाद 
कर दी, जिसे 1579 से 1593 के दरम्यान क्रालिस के गुप्त मुद्रणालय में छपाया गया। यह 
बाइबल ही चेक साहित्य का आपं ग्रन्थ बनी ओर दांब्रोब्स्की के उदय तक इसी की भाषा साहि- 
त्यिक चेक का आदर्श प्रतिमान मानी जाती रही । यह चेक मानवतावाद का युग था । यद्यपि 
मानवतावादी चेक भाषा को भी सिसरो की लातीनी के आदर्श की कसौटी पर कसकर देखते 
थे और वे बाहरी प्रभाव भी चेक भाषा में लाए, उन्होंने राष्ट्रभाषा के विचार और उसको आगे 
बढ़ाने का अच्छा कार्य किया। जो भी कहा जाए (हुसाईवाद के कारण) उस युग की चेक 
भाषा काफी मजबूत बन गई और ये विदेशीतत्व उसे विगाइने की जगह उसे सम्पन्न ही 
बनाते थे । 
किन्तु, 1526 में कंधोलिक मत मानने वाला हैप्सबुर्ग राजवंश गद्दी पर बेठा । 1555 में 
सम्राट्‌ फेदिनंद प्रथम ने जेसुइटों को प्राहा आने को निमित किया । उन्होंने आकर क्ली मेंटी- 
नम केवोलिक विश्वविद्यालय स्थापित किया, जो आगे चलकर सुधारविरोधियों का केन्द्र बना । 
राजनेतिक, स!माजिक और कन्फंसन विरोधों का जटिल उलझाव 1618 में शिखर पर पहुंच 
गया, प्राहा में राजकीय डिपुटी हटाए गए ओर तीस वर्षीय युद्ध शुरू हुआ | चेक प्रोटेस्टंट संघ 
ओर केधोलिक लीग का निर्णायक युद्ध व्हाइट माउटेन पर 8 नवम्बर 1620 को लड़ा गया। 
जहां तक कि चेक साहित्यिक विकास के आशाप्रद विकास का प्रश्‍न था, इसमें मिली पराजय का 
प्रभाव उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। विजयी हैप्सबुर्ग राजवंश ने बगावत में बढ़कर भाग 
लेने वाले मुख्य व्यक्तियों को मरवा डाला या उन्हें देश से निकाल दिया तथा agai की सम्पत्ति 
जब्त कर ली । बहुत सारे विद्वानों को देश छोड़कर जाना और निर्वासन में अपना कार्य आगे 
बढ़ाना पड़ा जेसे इयान आमोस कोमेंस्की (कोमेनिउस) को । इसीके साथ-साथ जेसुइटों को 
विद्यालयों का निरीक्षण तथा लेखन की जांच पड़ताल करने का अधिकार भी मिला । धामिक 
एवं बुद्धिवादी प्रोटेस्टेंटी संसार को पुनः पुराने मत पर लाने अथवा उसे मिटा डालने की कोशिश 
में उन्होने हुसाइयों का नाम तक लेनः वर्जित ठहरा दिया और चेक पुस्तकें बरवाद करने की 
जी तोड़ कोशिश की । इसमें सबसे अधिक उत्साही पातेर कोनियास (1691-1760) को इस 
बात का घमण्ड था कि उसने 30,000 मतविरोधी चेक पुस्तके जलाई, परन्तु आगे चलकर यह 
स्पष्ट हो गया कि ये पुस्तक फूंक लोग हारी हुई बाजी की रक्षा में ही लगे हुए थे। जेसुइट संघ 
की शक्ति का जल्दी ही पतन हो गया । राष्ट्रीय आन्दोलन को रोका नहीं जा सका । कुछ 
जेसुइटों को भी जमंनीकरण और राष्ट्रीय अधोगति पर खेद हुआ। इनमें बोहुस्लाव बाल्विन 
(1621-1688) मुख्य था जिसने डिसेरटेशियो एपोलोजेटिकः प्रोलिणुआ स्लावोनिका, प्र सिपुए 
बोहेमिका को रचना की है जिसमें उन्होने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राष्ट्रभाषा रखने 
का अधिकार है। उन्होंने जर्मन प्रभाबग्रस्त सामन्तों तथा राजा की नीति की आलोचना की 
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कि उन्होंने चेक भाषा को स्कूलों और चर्चो से हटा दिया है। उसका यह्‌ ग्रन्थ 1755 तक नहीं 
छप सका। 1755 में राष्ट्रीय पुनरुत्थान के अंगस्वरूप Tho एम० पेल्कल ने इसे प्रकाशित 
किया । यह युग इरासेक द्वारा लिखे उपन्यास में दिए गए नाम के आधार पर अंधकार युग 
माना जाता है । 

ऐसी राष्ट्रीय अधोगति का परिणाम इसके बाद की साहित्यिक रचनाओं की भाषा के 
स्तर में साफ-साफ देखा जा सकता है। चेक राष्ट्रवादियों तक में अपनी भाषा और भावनाओं 
की समझ लुप्त हो चुकी थी ओर उसकी जगह उन्होंने नवशब्दवाद और सामान्यतः उधार 
लिए गए शब्दों के विकृत रूप चलाने के प्रयत्न किए जेसे नाक के लिए स्मेलफीलर 
(amfa), पियानो के लिए स्ट्रम्बोस आदि। वास्तव में चेक सांस्कृतिक दाय की सुरक्षा 
लगभग पूरी तरह से सामान्य जनता के हाथों ही हुई । उन्होंने अनेक चेक पुस्तकों छिपाकर 
सुरक्षित रखी, इतना ही नहीं, उन्होंने असंख्य लोकगीतों और कहानियों की रचना भी की | 
अधिकांश चेक और मोरावियाई लोकगीत इसी अवधि के हैं । 

राष्ट्रीय पुनुरुत्थान (ल० 1775-1850) बड़ी सामाजिक उथल-पुथल का युग है जिस 
का सबसे बड़ा लक्षण जनता में पायी जाने वाली राष्ट्रीय चेतना तथा आथिक और सांस्कृतिक 
स्वतंत्रता के लिए प्रयास है। योसेफ द्वितीय द्वारा किये एक सुधार के कारण जर्मन को देश की 
एक मात्र सरकारी भाषा बना दिया गया। निश्चय ही साहित्यिक चेक भाषा के पुनरुत्थान के 
लिए यह सबसे बड़ा खतरनाक संकट था क्योंकि अत्याचार अवधि के पश्चात्‌ यह भाषा काफी 
मजबूत नहीं बच पायी थी। इसके प्रतिकूल और यह और भी महत्त्वपूर्ण है, सुझवूझ भरी अधिना- 
यकता के सिद्धांतों के अनुसार, योसेफ द्वितीय ने 1781 में सामन्त प्रथा भी समाप्त कर दी । इसके 
परिणामस्वरूप पहले के दास उन्हें छोड़कर नगरों में जा सकते थे और उनके बच्चे लिख-पढ़ 
सकते थे । पुनरुत्थानवादियों की पहली पीढ़ी ने स्वयं यद्यपि लातीनी या जर्मन भाषाओं में ही 
लिखा है, वे यह स्वीकारते थे कि बोला जाने बाला शब्द लिखे जाने वाले शब्द की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे दूसरों के पास पहुंचता है और उन्होंने उपयुक्त चेक नाटकों के 
नियमित रूप से खेले जाने की व्यवस्था की, जिनमें नये-नये मुक्ति पाये हुए लोगों ने बहुत दिल- 
चस्पी दिखायी । इन्हीं लोगों में से आगे चलकर चेक बुद्धिवादियों को बनना था और ये लोग 
राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य समर्थक बने । राष्ट्रीय जीवन के पुनरुत्थान ने काव्य की अपेक्षतया 
कठिन शैलियों में लिखने के प्रयोग भी आरम्भ किये परन्तु उस आंदोलन पर विचार करने का 
स्थान यहां नहीं है । 

प्रारंभिक राष्ट्रीय पुनरुत्थानवादियों ने अपना मुख्य ध्यान सबसे अधिक भाषा पर ही 
लगाया | उन्होंने सार्वजनिक जीवन में चेक भाषा के उपयोग किये जाने के अधिकार का पक्ष 
समर्थन किया और गतकाल में इसका महत्त्व बतलाया । अधोगतिकाल के वाद उन्होंने स्वयं 
स्थिर बनी रहने में समर्थ साहित्यिक भाषा रचने का भी प्रयास किया, उसके नियम, उपनियम 
बनाने, शब्दावली को सम्पन्न करने, अर्थशास्त्र और उद्योग में उस समय हो रहे परिवर्तन के 
अनुरूप नये पारिभाषिक बनाने की भी चेष्टा की। ऐसा करने के लिए उन्हें भूतकाल में उस 
जगह तक पहुंचना आवश्यक था जहां पर भाषा के जैविक विकास को बलात्‌ अवरुद्ध कर दिया 
गया था । यही कारण था कि इस समय बनाये गये नए व्याकरण क्रालिस बाइबल या कोमे- 
निउस की भाषा के आधार पर बनाये गये हैं। अंत में चेक भाषा के सभी व्याकरणों को संक- 
लित, संश्लेषित किया गया और उसके बाद योसेफ दोब्रोव्सकी (1753-1829) के व्याकरण 
ने उन्हें पीछे छोड़ दिया । उन्होंने चेक इतिहास, ओर स्लावी भाषा विज्ञान और साहित्यिक 
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इतिहास के प्राचीनतम युग का अध्ययन किया था और उनके प्रधान ग्रंथ (यह मूलतः जमंन 
भाषा में लिखा गया--चेक भाषा ओर साहित्य का इतिहास) में विशेष रूप से हुसाई और 
प्राकव्हाइट मांउटेन युगों में चेक भाषा के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी । दोब्रोब्स्की 
का व्याकरण (यह भी जर्मन में ही-- आउसपयूरलिशेस Get Ass डेर बाम्हिए्चन स्प्रासे) 
नयी साहित्य भाषा को शक्तिशाली बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। उसमें वे प्रतिमानित रूप 
बनाये गये जो आज तक मान्य चले आ रहे हैं, शब्द निर्माण के नियम बताये गये और इस 
प्रकार नयी शब्द रचना के लिए आधार प्रस्तुत किया गया है । 
यह्‌ जानना रोचक होगा कि इस आन्दोलन में भारतवर्ष का भी योगदान रहा है। चेक 
मिशनरी कारेल प्रीक्रिल की पांडुलिपि, प्रिसिपिया ब्रह्मनिके लिगुए दोब्रोब्स्की के हाथ लगी। 
कारेल ग्यारह वर्ष गोआ में रहा था तथा यह पांडुलिपि लातीनी में लिखा हुआ कोंकणी का 
व्याकरण थी । दोब्रोव्स्की ने मई 1791 में ही अपने faa दुरिश को बता दिया था कि इस बात 
में कोई सन्देह नहीं है कि कोंकणी और स्लावी भाषाओं की व्याकरणिक संरचना और शब्दा- 
वली में आश्चर्यजनक निकट सम्बन्ध है । उन्होंने तुरन्त संस्कृत और भारतीय पुराशास्त्र पढ़ना 
आरम्भ कर दिया । उसकी पुस्तकों ओर लेखों में संस्कृत ओर स्लावी भाषाओं की बहुत सारी 
तुलनाएं मिलती हैं । चेक ओर प्राचीन व परिपूर्ण संस्कृत के बीच भाषायी सम्बन्ध का अस्तित्व 
अपनी भाषाओं को परिष्कृत करने के प्रयत्नों में अत्याचार पीड़ित जातियों को उत्साह देने वाला 
सिद्ध हुआ। बहुत से अन्य पुनरुत्थानवादी भी दोब्रोव्स्की के समान भारत में रुचि रखने वाले 
ही थे। इन लोगों में से हमें कम से कम आंतोनिन, योसेफ युंगमान, कोल्लार, पुरकिने, हांका, 
माशा आदि का उल्लेख करना ही होगा । 
परन्तु नयी आथिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक दशाओं के कारण चेक शब्द समूह को और 
भी सम्पन्नतर बनाने की आवश्यकता थी । यह आवश्यक कार्य युंगमांन (1773-1847) और 
उसके अनुयाथियों ने क्रिया जो पुनरुत्थानवादियों की दूसरी पीढ़ी में उतना ही महत्वपूर्ण है 
जितना महत्वपूर्ण पहली पीढ़ी में दब्रोव्स्की है । युंगमान कवि अनुवादक, अनुसंधानकर्मी, भाषा- 
विज्ञानी और सांस्कृतिक जीवन का आयोजनकर्ता था । 1816 में, जब शासन ने आदेश निकाल- 
कर चेक भाषा को माध्यमिक विद्यालयों में उपयोग क्रिए जाने की अनुमति प्रदान करदी तो 
उस समय उपयुक्त पाठ्य ग्रन्थ ही नहीं थे। युंगमान ने स्वयं चेक साहित्य का सिद्धान्त शास्त्र 
तैयार किया जिसमें अपेक्षित उदाहरण भी सम्मिलित किए गये । फिर उन्होने चेक साहित्य का 
इतिहास लिखा जो चेक में लिखा जाने वाला प्रथम साहित्य इतिहास है। यूंगमान का सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य था, पांच खण्डो में चेक-जर्मन कोश तैयार करना, जिसमें उसने चालीस वर्ष 
लगाए । अपने इस कोश के लिए उन्होंने विशाल शब्दराशि संग्रह की, जिनमें बहुत सारे प्राचीन 
और भूले-बिसरे हुए शब्द थे, उसमें उन्होंने अन्य स्लावी भाषाओं से भी शब्द लेकर सम्मिलित 
किए । स्वयं भी उन्होंने बहुत से शब्द बनाए और इनमें से बहुत से आगे चलकर बोलचाल में 
सम्मिलित हुए । 
पुनरुत्थानवादियों की तीसरी पीढ़ी को इस प्रकार चेक भाषा को शक्तिशाली बनाने के 
लिए लड़ना आवश्यक नहीं रह गया और वे अपना ध्यान सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों पर 
ले जा सके । परन्तु नई चेक साहित्य भाषा को सम्पूर्ण मान्यता 1848 के बाद और राष्ट्रवाद 
फेल जाने के फलस्वरूप चेक बुर्जेवाजी का विकास हो चुकने पर ही प्राप्त हो सकी | चेक Ta- 
कारिता अस्तित्व आई और धीरे-धीरे चेक भाषा सरकारी और सावेजनिक जीवन, अर्थ- 
व्यवस्था और स्कूलों में घुसती चली गई। यह प्रक्रिया पूरी उम्नीसबीं शताब्दी में चलती रही 


24 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


और उसके बाद 1918 में स्वतन्त्र चेक गणराज्य का आविर्भाव हुआ | नयी शब्दावली अपनाने 
की शुद्धतावादियों को आलोचना करनी ही थी जो पुरानी भाषा अथवा सामंती युग की शब्दा- 
वली पर जमे रहे, परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी समाप्त होते-होते इयान गेबाउएर ( 1878-1907) 
के कार्य के परिणामस्वरूप प्रतिक्रियावादी वहीं के वहीं रह गए। यह अत्यधिक ज्ञान सम्पन्न 
व्यक्त एवं अधिकारी विद्वान था, जिसने चेक भाषा के (दोब्रोब्स्की पर आधारित) प्रतिमान 
बनाए और अपने व्याकरण में उन्हें सदा के लिए स्थापित कर दिया | 

ख्वाला रेची चेस्के (चेक भाषा की प्रशंसा) में कारेल चापेक ने यह लिखते समय सभी 
चेक वासियों के हृदय की बात कही है-- 

'चेक भाषा संसार के सभी व्यक्तियों की आत्मा से चेक लोगों की आत्मा का पृथक रूप 

बताती है। हम अपने मित्रों को' भाई नहीं गधा कहकर बोलते है, परन्तु यदि हम एक 

दूसरे को गाली देते हैं तो इसी भाषा में देते हैं और आपस में हमारे अच्दर एक गहरी 

समझ है । यह बहुत बड़ी और जादूभरी कड़ी है और एक आत्मा जैसी है । हम एक जेसे 

शब्दों में सोचते हैं, ऐसा लगता है कि इन सभी सुअर दिमाग वालों में वही एक चेतना 

है। यदि हम स्नोफ्लावर का गुड डे कहें तो हमारी बात कोई नहीं समझेगा पर हम एक 

दूमरे की बात समझते हैं। जैसे कि हम पड्यंवकारी हों और एक दूसरे को इशारा कर 

रहे हों । नगण्य से नगण्य और मूल्यहीन से मूल्यहीन शब्द aa लिटिल क्विल या ड्राप्ड 

फूट कल्पना कीजिए यह भी करोड़ों लोगों की चेतना का अंग है और इस प्रकार इतना 

विशाल है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । भाषा राष्ट्र की आत्मा और उसकी 

चेतना है । 

भाषा ही किसी राष्ट्र की एक मात्र प्रामाणिक आत्मा है । धर्म, रीतिरिवाज राष्ट्रीय 
दायित्व और इसके अन्य सभी सम्बन्धों को विप्लव करके उखाड़ फेंका जा सकता हैं, केवल 
भाषा में ही विप्लव नहीं किया जा सकता, उसमें एक स्थायी निरन्तरता होती है। 

भाषा स्वयं राष्ट्र की आत्मा और उसकी संस्कृति है । इसका सुरीलापन और स्व॒रमाधुय्ये 

इसके आनंद और आविगों का साक्ष्य है। इसकी वाक्य रचना और शुद्धता इसके चितन के 
गोपनीय नियमों को प्रदर्शित करते है । इसकी सुतथ्यता और तर्कशेली इसके बुद्धिसंगत गुणों की 
सीमा है । जहां भाषा खुरचती या आवाज करती है वहीं पर लोगों के अस्तित्व की गहराई में 
कुछ खुरचता या शब्दायमान होता है । 

और मुझे कुछ और भी तुम्हारी प्रशंसा में कहना है, है चेक भाषा, मेरी जानी या बोली 
जाती सुनी हुई भाषाओं में सबसे कठिन भाषा, अर्थो ओर अथंच्छायाओं में सम्पन्नतम, सबसे 
परिपूर्ण, सबसे प्रभावशाली और सबसे अच्छी निनादमयी भाषा | काश मैं वही सभी कुछ लिख 
पाता जिसे तुम अभिव्यक्त कर सकती हो, काश में केवल एक बार उन सभी सुन्दर, स्पष्ट और 
विशुद्ध शब्दों का व्यवहार कर पाता, जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है, तुमने मुझे कभी निराश 
नहीं किया, केवल मैं ही अपने इस कूड़ मगज में पर्याप्त चेतना, काफी निष्ठा काफी ज्ञान प्राप्त 
कर वस्तुओं को सही-सही अभिव्यक्त करने में विफल रहा । तुम्हें भलीभांति पूरी तरह जानने 
के लिए मुझे सौ वार जन्म धारण करना होगा | अभी तक कोई भी पूरी तरह वह सब कुछ नही 
देख पाया जो कि तुम हो, तुम अभी हमारे सामने हो, गोपनीय, प्रचुर, दूर तक की संभावनाओं 
से भरपूर मेरे प्रगतिशील राष्ट्र के भविष्य की तुम चेतना हो G 
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हिन्दी जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में समर्थ 


Go कमलापति त्रिपाठी 
[10 


भाषा का प्रश्‍न हो या अन्य कोई राष्ट्रीय समस्या, उसके समाधान की सफलता इस तथ्य 
से आंकी जाती है कि उससे जन-सामान्य का कितना हित-साधन होता है, राष्ट्र कितना सबल 
बनता है, उसकी अखण्डता किस सीमा तक सुरक्षित होती है और राष्ट्रीय एकता कितनी परि- 
पुष्ट होती है ? इस परिपेक्ष्य मे भाषा की महत्ता सवंथा निविवाद है और यह समझना होगा कि 
भाषा सदा से एक-दूसरे को जोड़ने का काम करती रही है, तोड़ने या बिखराव Gar करने का 
नहीं । इसका प्रमाण समय-समय पर मिलता रहा है और आज भी कम उपलब्ध नहीं है। 

सदियों पहले इस देश के निवासियों ने भारत भूखण्ड की परिकल्पना की और उसके 
अनुरूप उसकी संरचना की, उसका सार्वभौम स्वरूप स्पष्ट हुआ जिसमें निश्चय ही सभी अंचलों 
के विद्वत समाज का योगदान था अन्यथा भारत की सामाजिक संस्कृति, मिली-जुली सभ्यता 
और सुसंस्कृत जीवन-पद्धति का विकास न होता। विचारों के आदान-प्रदान से ही भारतीय 
अध्यात्म चरम उत्कर्ष पर पहुंचा और इससे संसार के दार्शनिक प्रभावित एवं आकृष्ट हुए । 
हमने यह महानता यों ही प्राप्त नहीं कर ली, इस प्रक्रिया में अनेक युग बीत गये और हर युग 
अपनी बात एक नयी वाणी में व्यक्त कर अतीत में तिरोहित हो गया । फिर भी, वाणी चिरंतन 
है, उसकी महाशक्ति अक्षुण्ण हे और वह अपने विविध रूपों में प्रकट होती रहती है । 

हमारे देश के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब उसकी अखण्डता, एकता और 
संस्कृति खतरे में पड़ी लेकिन उन्हीं संघ्षपूणं घड़ियों में ऐसे संत-महात्मा, सुफी फकीर और 
समाज-सुधारक उत्पन्न होते गये जिन्होंने राष्ट्र को नया संदेश दिवा, उसमें नया उन्मेष और 
स्फूति जागृत की और एक नये युग का सूत्रपात हुआ । उन श्रेष्ठ विचारकों ने किसी नयी भाषा 
का सृजन नहीं किया वरन्‌ जन-मानस को अनुप्राणित करने के लिए उसी भाषा का प्रयोग किया 
जो बहुसंख्यक जन-समुदाय में प्रचलित थी और सामान्यतः आम लोगों की समझ में आती थी । 
इसमें सन्देह नहीं कि युग-विशेष में उन्होंने जो संदेश देना चाहा, प्रचलित जन-भाषा में प्रभाव- 
कारी ढंग से दिया और उसकी सुखद परिणति भी हुई । 


भाषा को संकीर्ण राजनीतिक विवाद में नहीं उलझाया जा सकता । उसका सम्बन्ध 


है BASE न्ध देश 
के समाज, दर्शन और संस्कृति से होता है मैं बहुधा कहता रहा हूं कि भाषा संस्कृति एवं सभ्यता 
की संवाहिका होती है । किसी भी देश की संस्कृति भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है । 


भाषा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सशक्त आधार प्रदान करती है । इस वास्त- 
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विकता को हमारे देश के मनीषियों और विचारकों ने सभ्यता के विकास के आरम्भ से ही समझ 
लिया था और उन्होंने इसके यथेष्ट उपयोग और संवर्धन की निष्ठापूर्वक चेष्टा की थी। 
हमारे अपने युग के महामानव महात्मा गांधी विलक्षण सूझबूझ, अपूर्व दृष्टि औरचिन्तन 
के धनी व्यक्ति थे जो आजीवन जन-मानस को समझने, उसके अधिक से अधिक निकट पहुंचने 
और उसकी समस्याओं का निदान ढूंढ़ने में लगे रहे। उनके सरीखे महापुरुष शताब्दियों के 
अन्तराल पर उत्पन्न हुआ करते हैं। उनका सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से आरम्भ हुआ 
था, जहां उन्होंने अनुभव क्रिया कि वहां भारत के विभिन्न राज्यों से पहुंचने वाले मजदूरों की 
पारस्परिक सम्पर्क की एक भाषा है जो निश्चय ही हिन्दी के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं है । 
इसी भाषा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के अलावा अन्य देशों में भारत से पहुंचने वाले मजदूर भी 
करते थे। महात्मा गांधी सही माने में जन-नेता थे और उनके विचार, दर्शन और आदर्श भी 
जन-साधारण से ही प्रेरणा प्राप्त करके उभरते थे। भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के साथ 
ही उन्होंने हिन्दी के प्रयोग-प्रसार का आग्रह किया और अपने विश्‍वस्त अनुयायियों और सहयो- 
शियों को दक्षिण-भारत में इसके प्रचार-प्रसार के काम में लगाया । उनका ध्यान अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रों की ओर सर्वप्रथम गया और उन्होंने उनमें यह भावना पैदा करने का सतत्‌ प्रयत्न किया 
कि भारत के राष्ट्रीय जीवन के लिए एक भाषा अनिवार्य है और वह भाषा केवल हिन्दी ही हो 
सकती है क्योंकि इसे लोग अधिक संख्या में जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और सीखने में सबसे 
अधिक सुगम है । 
मैं तो अपने को गांधी जी का विनम्र शिष्य और अनुयायी मानता हूं और उनके बताये 
मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता हूं । कठिनाई यह है कि गांधी जी के विचारों और आदशों को 
हम अपने राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह नहीं उतार पाये हैं । यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्त 
होने के तीन दशक सें अधिक समय बीत जाने के बाद भी हमें हिन्दी के प्रयोग में असुविधा और 
अवरोध क! सामना करना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो अपनी 
विशिष्ट सामाजिक स्थिति अथवा विवशता के कारण अंग्रेजी का हिमायती है । हमारे सरकारी 
कार्यालयों में भी ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारी तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो अंग्रेजी 
माध्यम से ही पठन-पाठन करके आते हैं ओर उन्हे हिन्दी में काम करने में कठिनाई होती है । 
निश्चय ही अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है लेकिन हमारे राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती | मैं समझता 
हूं कि हमारे प्रशासन में लगे लोग प्रबुद्ध व्यक्ति है और वे यह जानते हैं कि जन-भावना क्या है, 
देश की शासन पद्धति बया है, वह किसके लिए है और उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं ? 
लोकतन्त्र में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रशासन और जनता के बीच निकट 
सम्बन्ध आवश्यक है । यह तभी सम्भव है जब प्रशासन का कामकाज जन-भाषा में किया जाये । 
जब प्रशासन अपनी बात पूरी तौर पर जनता तक पहुंचा सकेगा तभी राष्ट्रीय कार्यों में उसका 
सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मेरे विचार से हमारे अधिकारी विवेकशील व्यक्त हैं 
और इस प्रश्‍न की गम्भीरता को अच्छी तरह महसूस करते हैं। निसन्देह हमारे राष्ट्रीय नेताओं 
ने इसकी अहमियत को भली प्रकार समझा था। तदनुसार इसके लिए संविधान में अपेक्षित व्य- 
वस्था की जिसमें हिन्दी के साथ सभी प्रादेशिक भाषाओं के विकास और प्रयोग-प्रसार के लिए 
समुचित प्रावधान किया गया | 
हमारे देश का संविधान 26 जनवरी, 1950, को लागू हुआ था और उसी दिन से हिन्दी 
को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया । कितु, साथ ही विभिन्न राज्यों की पन्द्रह भाषाओं 
के dada एवं उन्नयन की सम्भावनाओं को भी समान महत्ता प्रदान की गयी । सभी जानते हैं 
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कि हमारी प्रादेशिक भाषाओं का विशिष्ट स्थान है, उनकी मौलिक सृजनात्मक शेली है और 
विपुल साहित्यिक भंडार है। इन भाषाओं के साथ किसी प्रतिद्वन्दता या प्रतिस्पर्द्धा का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं है क्योकि उनके विकास से हिन्दी का विकास अधिक तीब्र गति से होगा । वस्तुतः 
हिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है जिसे अधिकाधिक पुष्ट और सार्थक 
बनाने की आवश्यकता है ताकि हिन्दी का प्रयोग सरलता के साथ बढ़ता चले । 
भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी को अंग्रेजी का 
स्थान लेना है। इसके लिए आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम और नियमों की भावना को 
समझा जाय और उन्हें कार्यरूप में परिणित किया जाय। किन्तु ऐसा करते समय किसी भी 
अहिन्दी भाषी व्यक्ति को असुविधा में नहीं डालना है । मैं स्पष्टतः कहना चाहूंगा कि हिन्दी को 
दुराग्रह की परिधि से बाहर रखना है । यह समझने की जरूरत है कि हिन्दी के बारे में जब कभी 
दुराग्रह से काम लिया गया, हिन्दी का हित-साधन नही हुआ । इसीलिए मैं किसी पर भी हिन्दी 
थोपने की कीशिश के विरुद्ध रहा हूं। में विश्वासपुर्वंक कहना चाहुंगा कि हिन्दी उस दिन पूरे 
देश की सम्पर्क भाषा बन जायेगी, जिस दिन अहिन्दी भाषी स्वेच्छा से हिन्दी को अपना लेंगे । 
भाषा प्रेम की कड़ी है और उसे प्रेम से ही प्रचा रित-प्रसा रित करना है । 
इस प्रसंग में हिन्दी भाषियों का उत्तरदायित्व सर्वाधिक है। उन्हें यह दृष्टान्त प्रस्तुत 
करना होगा कि वे न केवल अन्य प्रादेशिक भाषाओं में यथेष्ट रुचि रखते हैं और उनका साहित्य 
हिन्दी में उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं वरन्‌ पूरे मनोयोग से ऐसे वातावरण के सूजन 
में लगे हुए हैं जिसमें हिन्दी और सभी प्रादेशिक भाषाओं को फलने-फूलने का समुचित अवसर 
मिलता है। उनके कार्य-व्यवहार में पूर्वाग्रह अथवा दुराग्रह का लेशमात्र भी पुट नहीं होना 
चाहिए। हमें ऐसा कोई अवसर नहीं देना है कि भाषा के प्रश्‍न को अनायास राजनीतिक रंग न 
दिया जाय और हम अपने उद्देश्यों में विफल रह जाये । हमें इसके प्रति पूर्णतः सजग और दृढ़ 
रहना है। 
हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिनकी ओर सारे संसार की आंखें लगी हुई 
हैं। विश्व के अधिकतर देशों के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनकी रुचि ने केवल हमारी 
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, निर्माण एवं विकास योजनाओं तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक 
अनुसंधान कार्यों में है प्रत्युत हमारी भाषा में भी है। अनेक देशों के छात्र हमारे विश्व 
विद्यालयों और राष्ट्रीय शिक्षासंस्थानो में हिन्दी वा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं । दुनिया के प्रमुख 
विश्वविद्यालयों मे हिन्दी के अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान की व्यवस्था है। हिन्दी की 
व्यापकता ओर महानता के बावजूद हम इसके प्रति किंचित उदासीन क्यों हैं? क्या हम अपने 
राष्ट्र की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखने के लिए अपनी भाषा का सम्मान करना नहीं 
जानते ? वस्तुतः हममें स्वतः यह भाव पेदा होना चाहिए कि यदि हम एक राष्ट्र और राष्ट्रीयता 
के समर्थक हैं तो हमें अपने देश में परस्पर सम्पकं के लिए एक भाषा अपनानी ही है । जब तक 
हमारे अन्तःकरण से इस भावना का उद्रेक नहीं होगा, भाषा की समस्या का कोई सर्वमान्य समा- 
धान नहीं निकल सकता । हमें स्वयं अपनी और राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए भाषा की गरिमा को 
उजागर करना होगा। भाषा राष्ट्र की वाणी है, अभिव्यक्ति है, हम उसके प्रति अपेक्षा का भाव 
नहीं रख सकते । 
बहुधा कहा जाता है कि हिन्दी के प्रयोग में कठिनाइयां हैं, अपेक्षित सहायक एवं संदर्भ 
पुस्तकों का अभाव है, हिन्दी में कार्य के लिए आधुनिक da और उपकरण सुलभ नहीं हैं और 
इन कमियों के होते हुए हिर्दी का प्रयोग-प्रसार सम्यक्‌ रूप से नहीं हो सकता । किन्तु, मैं समझता 
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हूं कि सबसे बड़ी कमी यह है कि हिन्दी के प्रयोग के लिए हममें इच्छा-शक्ति का नितान्त अभाव 
है। यदि हम यह निश्चय कर लें कि हिन्दी में ही काम करना है तो कोई कठिनाई नहीं है और 
अगर है भी तो काम करते-करते अभ्यास से दूर हो जायेगी । लेकिन यदि हम हाथ पर हाथ धरे 
बैठे रहे, उस अवसर की प्रतीक्षा करते रहे जब हिन्दी के प्रयोग के लिए समस्त सुख-सुविधाएं उप- 
लब्ध होंगी तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, जहां हैं, वहीं विमूढ़ से खड़े रह जायेंगे | मैं तो मानता हूं कि 
हिन्दी में बह साम्यं और क्षमता है कि ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी विषयों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम बन सके । अतः जरूरत है कि हिन्दी में काम की शुरूआत करें, कठिनाइयां आप से आप 
दूर होती जायेंगी । हमें राष्ट्र और संविधान की अपेक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने के लिए 
केवल दृढ़ निश्चय करना È | 

भाषा का कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य है जिसमें सभी देशवासियों का सहयोग एवं 
सद्भाव आवश्यक है । इसमें किसी प्रकार की कटुता अथवा मनमुटाव को प्रश्नय नहीं दिया जाना 
चाहिए। जिस प्रकार हमने एकजुट होकर स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया और विजय प्राप्त 
की, आज राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास की नींव सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, उसी प्रकार भाषा की 
महत्ता को भी समझें और उसे सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनवरत्‌ प्रयास 
करें । कठिन परिश्रम और लगन से बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं और फिर 
भाषा का प्रश्‍न तो हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों तथा समूची जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ 
है। हम उसे विस्मृत कर ही नहीं सकते । अतः प्रत्येक व्यक्ति को ag जहां कहीं भी हों, भरसक 
प्रयत्न करना है कि सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़े और इसमें सभी देशवासियों का 
सद्भाव एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाय । 


हजामत और साहित्य 


एक बार बिबटर ह्यूगो अपनी हजामत बनवाने के लिए एक 'हेयर कटिग aaa में 
गया और कुरसी पर जा बैठा । नाई ने-ब्रुश को ह्यू गो की दाढ़ी पर रगड़ना शुरू किया 
ही था कि GAT A नाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, “जरा ठहर जा ।” aT 
ने अपनी जेब से पेसिल निकाली और दूसरी जेब में हाथ डालकर कागज टटोलना' 
शुरू किया। परन्तु जेब से कोई कागज प्राप्त नहीं हुआ। आखिर उसने दूकान में से 
एक कागज उठाकर लिखना शुरू कर दिया । 

नाई प्रतीक्षा करने लगा कि लिखना समाप्त हो और मैं हजामत बनाळ, पर 
लिखना तो समाप्त ही नहीं होता था। तंग आकर नाई ने कहा, “महाशय ! आज 
मुझे बहुत काम है, जरा शीघ्रता कीजिये ।'” 

“अच्छा, तो आज मुझे भी बहुत काम है इस प्रकार कहकर farr ह्यूगो 
बिना हजामत बनवाये ही दूकान से उठकर चल पड़ा । 


29 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्रविडकूल की भाषाएं ओर हिन्दी 


डा० पी० जयरामन 

no 

भाषा भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है । मूक भाषा से लेकर स्वनयुक्‍त 
भाषा तक के विकास में मानव एवं समाज की आवश्यकता ओर प्रतिभा, कल्पना-शवित तथा 
समवन्य-प्रवृत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है । जाति, राष्ट्र, स्थान तथा काल के विभेदों के साथ- 
साथ विभिन्न भाषाओं का जन्म, विकास तथा परिवर्तन होता है। इस निसगंसिद्ध तथ्य 
के कारण ही सारे विश्व में नाना प्रकार की भाषाएं पायी जाती हैं। भारतवर्ष में काल क्रम से 
से और नानाविध जातियों के संक्रमण के बाद प्रमुखतः भाषाओं के दो कुल अद्यावधि विकास 
करते आ रहे हैं जिन्हें भाषा वेज्ञानिक ऐतिहासिक संदर्भ में आर्यकुल और द्रविड़कुल के नाम से 
अभिहित करते हैं। आर्यकुल की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है तो fagga की तमिल है। 
वर्तमान संदर्भ में आर्यकुल का विकसित रूप दक्षिण भारत को छोड़कर भारत के अन्य सभी 
प्रदेशो मे भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रचलित है। कच्छ से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर 
महाराष्ट्र तक आर्यकुल के नानाविध भाषा-रूप-लोक सामान्य के बीच प्रयोग में हैं। इन भाषा 
रूपो का विकास शदितयों के ऐतिहासिक-सामाजिक विकास-चरणों के साथ हुआ है । किन्तु 
उपर्युक्त सभी प्रदेशों में लोक चेतना के सामान्य अभिव्यक्ति-माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग 
लोक शैलियों के कलेवर के साथ होता आ रहा है। 


द्रविड्कुल की भाषाओं का विकास-काल 


दक्षिण भारत ही एक ऐसा प्रदेश है जहां आर्यकुलेतर द्रविड़कुल की भाषाओं अर्थात्‌ 
तमिल, agg- मलयालम ओर कन्तड़ का विकास हुआ है। भाषा-मूल की दृष्टि से इन चारों 
भाषाओ का स्रोत एक रहा है और साथ ही इन चारों भाषाओं ने युगों से अपने-अपने विशिष्ट 
रूपों को अक्षुण्ण बनाये रखा है। अपने-अपने समाज, संदर्भो और युगीन अपेक्षाओं के अनुरूप 
इन चारों भाषाओं ने क्रमबद्ध विकास किया है। किन्तु महषि अगस्त्य आदि मनीषियों की 
एकात्मतापूणे सांस्कृतिक साधना के परिणामस्वरूप इस राष्ट्र की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत का 
प्रचार-प्रसार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ ओर उस भाषा का प्रभाव द्रविड्कुल की 
चारों भाषाओं पर पड़ा। भाषा-रूप की दृष्टि से तेलुगु, मलयालम और कन्नड भाषाएं संस्कृत 
अत्यधिक प्रभावित हैं । यह्‌ प्रभाव उन भाषाओं के लाँकिक तथा साहित्यिक दोनों रूपों पर 
स्पष्टतः परिलक्षित होता है, यहां तक कि मलयालम भाषा का प्रथम व्याकरण संस्कृत में ही 
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रचित हुआ था । तमिल भाषा भी इसका अपवाद नहीं है । तमिल प्रदेश के जन-सामान्य की 
भाषा तथा साहित्यिक भाषा तक पर संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है, किन्तु दक्षिण की 
अन्य तीन भाषाओं की तुलना में यह प्रभाव अपेक्षाकृत कम अवश्य है। साथ ही जो प्रभाव 
विद्यमान है वह भी अपभ्र शात्मक रूप में ही है आधुनिक तमिल भाषा की अपेक्षा प्राचीन 
भाषा में संस्कृत के असंख्य शब्द पाये जाते हैं, किन्तु वे शब्द तमिल भाषा की ध्वनियो का 
आवरण लिये हुए हैं। तमिल पर संस्कृत का जो प्रभाव पड़ा है उसे इस कारण परोक्ष प्रभाव 
ना अधिक समीचीन होगा । तमिल का प्रथम व्याकरण 'तोलूकाप्पियम' संस्कृत के पाणिनीय 
व्याकरण के अनुरूप बना है। उसका प्राचीनतम नीतिग्रंथ 'तिरुक्कुरल्‌' मनुस्मृति, गीता, अन्य 
धर्म शास्त्रों तथा वात्स्यायन के कामसूत्र के सांस्कृतिक विचारों तथा जीवन-दर्शन का समग्र 
मौलिक आकलन है। तिरुक्कुरल्‌ का प्रथम पद इसका प्रमाण हू 
अकर मुदलेलुत्तेल्लाम्‌ 
आदि भगवन्‌ मुद्रे उलहु । 
अर्थात 'जैसे सभी वर्णो का आदि अकार है वैसे ही अखिल विश्व का आदि भगवान्‌ है।'वेचारिक 
समानता के संदर्भ में इसकी तुलना गीताकार की उवित “aara सर्वे-रहमेव वेद्यः | वेदनन्तकृत्‌ 
वेदविदेव चाडहम्‌', से की जा सकती है । भाषागत दृष्टि से इस पद में प्रयुवत संस्कृत शब्दों के 
तमिल रूप देखिये : 
अकर--अकार, भादि--आदिं 
भगवन्‌ भगवान्‌, उलहु--लोक 
तमिल भाषा और तमिल साहित्य में अभिव्यक्त विचारों के संदर्भ में आषंवाणी संस्कृत का परोक्ष 
प्रभाव नितराम व्यापक है। तमिल के प्राचीन साहित्य 'शिलाप्पाधिकारम', 'मणिमेबले' 
'परिपाडल', 'पत्तप्पोट्ट', आळवारों के वंष्णव प्रबन्धों, कम्ब रामायण | विल्लिपुत्तूरार रचित 
carer’ आदि में आयंभाषा संस्कृत एवं प्राकृत का भाषागत तथा बेचारिक प्रभाव व्यापक रूप 
से द्रष्टव्य है | 
भाषा-रूप दक्षिण और उत्तर में भले ही भिन्त क्यों न हों भौतिक एवं भौगोलिक 
दृष्टि से भी आर्यकुल और द्रविड़कुल के क्षेत्र अलग-अलग से प्रतीत क्यों न हों, फिर भी चेतना 
संस्कृति तथा विचारों के संदर्भ में उत्तर ओर दक्षिण एकात्म है और परस्पर प्रभावित हैं। 
भारत राष्ट की यह विशेषता रही है कि उत्तर की चिन्तन-प्रत्रिया ने दक्षिण के जन-मानस को 
अत्यधिक प्रभावित तथा आंदोलित किया और दक्षिण में उत्पन्न विचारों ओर चिन्तन-पद्धतियों 
से उत्तर को प्रेरणा मिलती रही है । "भक्ति द्राविड ऊपजी, लाये रामानन्द' इसका प्रमाण है । 
भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चिन्तन-पद्धति की परम्परा में मध्यकालीन संघष रत एवं 
संक्रास्तिग्रस्त भारतीय जीवन को भावाविष्ट भवितपरक तथा विचार प्रधान चेतन तत्व का जो 
पहार द्राविडी वैष्णव भवित चेतना ने प्रदान किया वह उत्तर तथा दक्षिण के पारस्परिक 
प्रभाव का निदर्शन है, क्योंकि उसके पूर्व उत्तर में नारद शांडिल्य, वाल्मीकि, व्यास आदि के 
द्वारा भक्ति की गंगा बहा दी गयी थी जिसे द्रविड़कुल के आळवारों एवं आचार्यों ने प्रपत्तिपरक 
तथा रसप्रधान रूप प्रदान किया और इस चैतन्यमयी भवित भक्ति-ज्योति ने तमस।च्छादित 
सारे राष्ट्र को आप्लावित् किया । इस सांस्कृतिक संजीवनी के विस्तार-कार्य में आर्य-द्रविड Fat 
का समान योगदान रहा है । 
सांस्कृतिक चेतना की प्रतीकः हिन्दी 
एक समय था जब संस्कृत भाषा सारे राष्ट्र-जीवन के उपजीव्य के रूप में रही । इस आपं 
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वण्णी ने सारे भारत में सांस्कृतिक एकात्मता को प्रतिष्ठित किया। संस्कृत के माध्यम से आये 
एवं द्रविड़ कुल एक-दूसरे के निकट आये और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का राष्ट्रीय धर्म परि- 
निष्ठित हुआ विगत एक-ड़ेढ़ शतक से, विशेषकर आधुनिक बीसवीं शती में राष्ट्रीय एकता 
तथा सांस्कृतिक एकात्मकता का कार्ये हिन्दी के माध्यम से हो रहा है । हिन्दी वस्तुतः एक भाषा 
के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना में रूप में सारे राष्ट्र में प्रचारित हें । बोलचाल में तथा 
सामान्य व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, बिहार तथा हिमाचल 
प्रदेश में होता है, लेकिन हिन्दीत्त र-भाषी प्रदेशों में, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी उसका 
प्रयोग कम नहीं है । द्रविड़कुल की भाषाओं के बीच में भी हिन्दी का स्थान उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है । राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम के संदर्भ में सारे भारत को श्ंखलाबद्ध करने का कार्य 
हिन्दी ने किया । बापू के स्वराज्य-आन्दोलन की गतिविधियों में हिन्दीत्तर भाषी प्रदेशों में हिन्दी 
के प्रचार को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। किन्तु उसके पहले भी व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों 
के कारण दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार होने लग गया था । उन दिनों अर्थात्‌ बीसवीं शताब्दी 
में ही भारत के धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रादेशिक तथा आध्यात्मिक समन्वय के लिए 
हिन्दी सर्वाधिक सक्षम और उपयुक्त भाषा समझी जाती थी । भारत की प्राचीन संस्कृति की 
गरिमा और महत्त्व की सुरक्षा करने की क्षमता रखने वाली भाषा के रूप में दक्षिण की जनता 
हिन्दी को स्वीकार कर दक्षिण के लोग हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक मानते थे। वास्तव 
में जिस भाषा को जनता हृदय से अपना लेती है, उसका प्रभाव उसके बहुमुखी जीवन के पक्ष पर 
पड़ना स्वाभाविक है । 
द्रविड़कुल की भाषाओं के बीच हिन्दी काम हततव प्र तिष्ठित करने का श्रेय दक्षिण के तीर्था 
की याता करने वाले उत्तर भारत के संकडों साधु-संतों और तीर्थयात्लियों को है। उनके कारण 
दक्षिण के धामिक वातावरण में तुलसीदास की कृति 'रामचरितमानस', सूरदास के पद, मीरा 
के पद आदि भवित-रचनाओं का प्रचार होने लगा और उनका अध्ययन भी धामिक दृष्टि से 
व्यापक रूप से होने लगा। दक्षिण के कथावाचक पंडित लोग भी अपने व्याख्यानों में हिन्दी के 
प्राचीन भवितरस पूर्ण पदों के प्रसंगानुकूल उदाहरण सुनाया करते थे। इस प्रकार हिन्दी का 
प्रचार समाजव्यापी आंदोलन के रूप में दक्षिणपथ के जन-समुदाय के बीच होने लगा । इसके 
ज्वलन्त उदाहरण उन्तीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के केरल के निरुवांकुर राज्य के महाराजा 
'स्वाति तिरुना' के भक्तिरसपूर्ण हिन्दी गीत हैं। मलयालम-भाषी महाराजा स्वाति तिरुनाल ने 
संस्कृत, मलयालम आदि भाषाओं के आलावा हिन्दी में भी अनेक गीत रचे हैं। उन के हिन्दी पदों 
की तुलना सूर, मीरा, रसखान आदि भक्तकवियों के पदों से की जा सकती है। एक उदाहरण 
देखिए: 


जमुना किनारे प्यारे कदम्ब तरे मोहन । 
बांसुरी बजावे सखि कुंज भवन में, 

मोर पिच्छ गरे माल मकराक्ृत कुंडल, 
मुकुटादिक gaa शोभा देत तन में, 
पद्मनाम दीन बन्धु मेरो ताप हूरो, 

प्रभु गोपीनाथ गिरिधर राजो मेरे मन में । 


श्री हितहरिवंश, हरिदास आदि रसनिष्ठ भक्त हिन्दी कवियों की परंपरा में दक्षिण की इस 
महान विभूति के हिन्दी गीत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी के रूप में स्मरणीय हैं । इस तथ्य का 
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प्रमाण है कि द्रविइकुल की भाषाएं बोलने वाली जनता ने कितनी आत्मीयता के साथ हिन्दी को 
अपनाया हे । 


दक्षिण में हिन्दी का प्रसार 

आधुनिक संदर्भ में द्रविडकुल की भाषाएं बोलनेवाली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल 
और कर्नाटक राज्यों की जनता ने हिन्दी को बड़े प्यार से अपनाया है, उसे सीखा है और उसमें 
साहित्य-सर्जन कर हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना अमूल्य योगदान afta किया है । बापू 
की कल्पना थी, सारे भारत को विघटन से बचाने की और एक सूत्र में पिरोने की । उन्होंने इसी 
विचार से अपने स्वराज्य-आग्दोलन में हिम्दी-प्रचार को सम्मिलित किया था । उनकी कल्पना 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के रूप में साकार हुई । इस सभा ने अपने राष्ट्रसेवी प्रचारकों के 
माध्यम से हिन्दी को दक्षिण के चारों राज्यों के घर-घर में पहुंचाया। आज राजनंतिक कारणों 
तथा नीति-परिवर्तनों से भले ही हिन्दी के प्रचार को, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल में 
क्यों न क्षति पहुंची हो, किन्तु जनता के बीच हिन्दी प्रचार की गति मंद नहीं हुई है । केरल प्रदेश 
के बारे में दक्षिण में यह कहा जाता है कि वहां के प्रत्येक गांव या शहर में कोई गली ऐसी नहीं 
होगी जहां दो-तीन 'विशारद' न हों । यह अक्ष रणः सत्य है और शेप तीनों राज्यों में भी स्थिति 
ऐसी ही है। राजनैतिक विवादों से जन-मानस और लोक-चिन्तन सदा के लिए प्रभावित नहीं हो 
सकता । आज भी असंख्य हिन्दी प्रचारक स्वावलंबी संस्थाओं के माध्यम से गांब-गांव में हिन्दी 
का प्रचार कर रहे हैं और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, हिन्दी प्रचार सभा, हैदरा- 
बाद, केरल हिन्दी प्रचार सभा ओर मंसूर हिन्दी प्रचार सभा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद की हिन्दी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर रहे E | दक्षिण के हिन्दी प्रेमी 
ने अनेक हिन्दी विद्वानों, हिन्दी लेखकों-अनुवादकों तथा शोधाथियों को तैयार किया | इन हिन्दी 
विद्वानों ने द्रविड़कुल की अपनी-अपनी भाषाओं में प्रसाद, प्रेमचन्द, जेनेन्द्र, दिनक र, पंत, बच्चन 
आदि हिन्दी साहित्यकारों की कृतियों का अनुवाद प्रस्तुत किया है । ऐसे अनुवादकों में श्रीमती 
सरस्वती रामनाथ, श्रीमती तुलसी जयरामन, श्रीमती लक्ष्मीकुट्टि अम्मा, श्री उमाचन्द्रन, श्री 
का० श्री निवासाचार्य, श्री रा० वीळिनाथन, डा० सुन्दरम श्री टी ० शेषाद्रि,, श्री बालणौरि रेड्डी 
श्री रमेश चौधरी आरिपूडि, श्री बे० आंजनेय शर्मा, श्रीमती हेमलता आंजनेयलु, स्व ० श्री To 
सी० कामाक्षि राव, श्री एल्लुपरू जर्नादन, डा० नगप्पा, डा० एन० एश ० दक्षिणा मूर्ति, श्री एन० 
चन्द्रशेखरन नायर, श्री एस० महालिंगम, श्री शौरिराजन आदि कई विद्वानों के नाम विख्यात 
हैं। इब्र विद्वानों ने अपनी-अपनी भाषाओं की कृतियों को भी हिन्दी में अनूदित कर हिन्दी 
साहित्य की श्रीवृद्धि की है । श्री उमाचन्द्रन, श्री बालशोरि रेड्डी, आरिगपूडि, श्री एन० बेंकटे- 
एवरन, श्री चन्द्रशेखरन नायर आदि ने अपनी-अपनी मातृभाषा और हिन्दी में कई मौलिक T- 
नाएं भी प्रस्तुत की हैं। हिन्दी ओर अपनी मातृभाषा एवं उनके साहित्य पर समान अधिकार 
रखने वाले अनेक दाक्षिणात्य विद्वानों ने हिन्दी और अपनी,मातृभाषा के साहित्य, उसकी प्रवृत्तियों 
रचनाकारों आदि के तुलनात्मक अध्ययन को शोधकार्यं कर कई ऐसे प्रवन्ध प्रस्तुत किये हैं, जिनसे 
भारतीय सांस्कृतिक एकात्मता प्रमाणित हुई है। इन शोधाथियों द्वारा लोक-संस्कृतिमूलक 
अध्ययन, काव्यशास्त्रीय अध्ययन, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन एवं सांस्कृतिक अध्ययन का कार्य भी 
हुआ है । ऐसे शोधाथियों की संख्या बहुत अधिक है। अतः नाम गिनाने के बजाय इतना कहना 
पर्याप्त होगा कि उनके शोधकार्य के द्वारा भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य की समानता, 
वैचारिक समरसता, चिन्तन पद्धति की एकरूपता, संक्षेप में सांस्कृतिक एकता उद्घाटित हुई हैं 
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और यह महान राष्ट्रीय कार्य द्रविडकुल की भाषाओं तथा हिन्दी को एक-दूसरे के अत्यन्त निकट 
लाने में सफल हुआ है । हिन्दीभाषी जनता और विद्वानों को भी दक्षिण भारतीय साहित्य, 
साहित्यिक प्रवृत्तियों और चिन्तन परंपराओं एवं मनीषा को समझने में इन शोधकर्ताओं के 
प्रबन्धों से अत्यधिक सहायता मिली हे । 

इनके अलावा दक्षिण की हिन्दी प्रचार संस्थाओं ने अपने-अपने प्रदेश के साहित्य, संस्कृति, 
भाषा आदि पर हिन्दी में अनेक ग्रंथ प्रकाशित किये हैं, जिनमें प्रमुख हैं मद्रास की हिन्दी प्रचार 
सभा के निम्नलिखित प्रकाशन : चारों प्रदेशों की संस्कृति, साहित्य तथा भाषा पर मौलिक ग्रंथ, 
दक्षिणी संत जीवनी संग्रह, पुरनानूरु, दक्षिणी अनुवाद माला के अन्तंगत विभिन्न ग्रंथ, दक्षिणी 
भाषाओं ओर हिन्दी के शब्दकोश आदि । इनके अतिरिक्‍त 'युग प्रभात”, 'राष्ट्रवाणी', 'भारत- 
वाणी', 'केरल भारती ', 'केरल ज्योति', 'हिन्दी प्रचार समाचार', स्रवंती', 'अंकन', 'कल्पना', 
आदि दक्षिण के चार राज्यों से प्रकाशित होने वाली हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का भी योगदान विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । ये पत्न-पत्रिकाएं दक्षिणी साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और समग्र 
राष्ट्र के संदर्भ में दक्षिणी भाषाओं तथा साहित्यिक गतिविधियों का सांस्कृ तिक विश्लेषण प्रस्तुत 
करने के अलावा हिन्दी भाषा एवं साहित्य पर मौलिक निबंधों का प्रकाशन करती है। द्रविड़कुल 
की चारों भाषाएं जिन दक्षिणी राज्यों में बोली जाती हैं उन राज्यों की जनता ने वस्तुतः हिन्दी 
को स्नेह्‌ से अपनाया, संवारा और सजाया हे और उपर्युक्त प्रकाशनों, साहित्यिक सेवाओं तथा 
पत्न-पत्निकाओं के द्वारा भारतीय चेतना की प्रतिनिधि भाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि में अपना संपूर्ण 
योगदान अपित किया है। हि 

जैसे दक्षिण के भक्तों और आचार्यों ने भारत के समग्र वातावरण को भक्ति-रस से प्ला- 
वित किया था और भारतीय चेतना को एकरस बनाया था वेसे ही द्राविड प्रदेश के हिन्दी साधकों 
ने हिन्दी के माध्यम से उत्तर ओर दक्षिण के बीच की.खाई को पाट दिया है, विन्ध्याचल को झुका 


दिया है ओर भारत की भावात्मक एकता को अपनी अटूट साधना से निरूपित एवं प्रतिष्ठित कर 
दिया है 1 


आयं और द्रविड़ भाषाएं परस्पर मूलक 


द्राविड प्रदेश स्वेदा उत्तर की गंगा को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे कावेरी और 
गोदावरी की विशेषताओं से सम्मिश्रित कर उत्तर को प्रतिदान करता रहा है। इस संदर्भ में 
एकमात्र उदाहरण प्रस्तुत करना पर्याप्त है। केरल के कालडी गांव में जन्मे आदि शंकर ने वेद, 
उपनिषद्‌, अन्य वेदांगों तथा विभिन्न सूत्र ग्रंथों को उत्तर से स्वीकार किया और अपनी ओर से 
ब्रह्मवादी शंकर दर्शन का प्रतिपादन किया , जिसका प्रभाव बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक 


सारे भारत पर पड़ा । दक्षिण की इस महत्तम उपलब्धि को उपजीव्य बनाकर मिथिला के दाशं- 
निक वाचस्पति मिश्र ने उस पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की । कहां द्राविड प्रदेश केरल और कहां 
बिहार की मिथिला । क्या यह इस तथ्य का प्रमाण नहीं है कि आर्थ और द्रविड भाषाएं भले ही 
भिन्न-भिन्न स्रोतों से क्यों न उद्भूत हुई हों, फिर भी वे एक-दूसरे की पूरक हैं, एक-दूसरे से 
प्रभावित हैं और भारत राष्ट्र की एकात्मता की परिचायिका हैं। राष्ट्र की एकात्म ate को 
अक्षुण्ण बनाये रखने वाली इन विभिन्‍न भारतीय भाषाओं की संपन्नता पर भारत के नागरिकों 
को ग्वे का अनुभव होना चाहिए। ये भाषाएं इस राष्ट्र की संपत्ति हैं चाहे'वे द्रविड़कुल की हों या 
आर्यकुल की । इन सारी भाषाओं के मूल में एक ही प्रकार की संजीवनी बह रही है और इन | 
सबकी विशेषताओं को आत्मसात्‌ कर भारत की समग्र चेतना का प्रतिनिधित्व = =i राष्ट्रीय | 
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भाषा हिन्दी सभी भाषाओं के विकास के लिए मागे प्रशस्त कर रही है । यह भारतवर्ष की सना- 
तन विशेषता है। 
अब दक्षिण और उत्तर की लोक-वाणियों को लीजिए । ये लोकवाणियां सहखों वर्षों की 
साधना के परिणाम हैं । मानव के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जिनका अनुभव उसके सारे जीवन 
को और अनंत काल तक समाज के जीवन को प्रभावित किये रहता है । ऐसे अनुभवों की शाब्दिक 
अभिव्यक्ति कहावत कहलाती है । ये कहाबतें जीवन के सत्य को अल्पतम शब्दों में उद्घाटित 
करती है। भारत की लोक-वाणियों में कहावतों की बहुलता है, चाहे वे द्राविड प्रदेश की हों या 
उत्तर की ।इन कहावतों का साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्व निविवाद है । इनका संबंध मानव 
की प्रकृति से होता है, अतः भाषागत विषमता के बावजूद इनमें कोई तात्विक विभेद नहीं पाया 
जाता । यह अनुभूति, विचार एवं वितन-प्रक्रिया की समानता की भी द्योतक है। दक्षिण और 
उत्तर की लोक-मानसगत समरसता के निरूपण के लिए तमिल और हिन्दी की निम्नलिखित कुछ 
कहावतों को लिया जा सकता है: 
(१) उतावला सो बावला (हिन्दी) 
आत्तिरक्कारनुककु बुद्धि मट्टु (उतावले की बुद्धि मंद) (तमिल ) 
(२) दूर के ढोल सुहावने लगते हैं (हिन्दी ) 
दूरत्तु पच्चे mpag कुर्ळिच्चि (दूर की हरियाली आंखों को शीतल लगती है) 
(तमिल ) 
(३) बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ? (हिन्दी) 
कळ्दे अरियुमा गंदप्पोडि वासने ? (गधा क्या जाने चन्दन की गंध ? ) 
(तमिल) 
(४) नाच न जाने आंगन टेढ़ा (हिन्दी ) 
agfa तेवडियाळवकु कूडम कोणलाम्‌ (नृत्य से अनभिज्ञ वेश्या के लिए 
आंगन टेढ़ा है) । (तमिल) 
(५) एक हाथ से ताली नहीं बजती (हिन्दी) 
ओरु के तट्टिनाल्‌ ओसे उण्डागुमा ? (एक हाथ से बजायें तो क्या आवाज 
होगी ?) (तमिल) 
(६) जैसा राजा वैसी प्रजा ( हिन्दी) 
अरसन्‌ एवूवळियो कुडियम्‌ भवूवळिये (जिस रास्ते से राजा जाये उसी रास्ते से 
प्रजा भी जायेगी । (तमिल ) 
(७) आंख से अंधा, नाम नैनसुख । (हिन्दी) 
कुरुडतुक्क्रू पेरु कण्णप्पनाम्‌ (अंधे का नाम आंखों बाला) (तमिल) 
लोक वाणियों की ये कहावतें जीवन्त चेतना की अभिव्यंजनाएं हैं और इन कहावतों से सामाजिक 
संस्कारों का जो fas उभरता है वह केवल दक्षिण या उत्तर का नहीं, परन्तु'समूचे राष्ट्र के लोक- 
1 है । तमिल और हिंन्दी की उपर्युक्त कहावतों से चेतन अभिव्यक्ति की 
की एकात्म सस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करती है । 


द्रविड़ भाषाओं ओर हिन्दी में समानता 
भाषा की रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से भी द्रविड़ कुल की भाषाओं और हिन्दी में स्वाभा- 
विक समानता है। तमिल को छोड़कर शेष तीनों भाषाओं और हिन्दी की ध्वनियों के चिह्न 
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समान हैं। तमिल में हिन्दी की प्रायः सारी ध्वनियां विद्यमान हैं, किन्तु सभी ध्वनियों के fag 
विद्यमान नहीं हैं। ये सभी भाषाएं प्रायः स्वनमूलक हैं । प्रातिपदिकों और उपसर्ग-प्रत्यय- 
विभवितयों की रचना-प्रक्रिया के संदर्भ में भी इन भाषाओं में एकरूपता पायी जाती है । जैसे-. 
राष्ट्र की सेवा प्रत्येक नागरिक का धर्म है। (हिन्दी) 
नाट्ट्त्तोण्डु ओव्वोरु कुडिमहनिन्‌ कडमेयाहुम्‌ । (तमिल) 
धर्म के विपरीत आचरण मानव की दुर्बलता हे । (हिन्दी) 
कडमेक्कु एदिरान asd मतिदनिन्‌ बलवीनमाहुम्‌ । (तमिल) 
कवि की कल्पना से काव्य का निर्माण होता है । (हिन्दी ) 
पुलवनिन्‌ कर्पनेयिल्‌ कावियम्‌ उरु पेरु हिरदु । (तमिल) 
द्रविड़कुल की भाषाओं और हिन्दी की वाक्य-रचना भी एक समान होती है । उनके 
वाक्यों में कर्ता, कर्म एवं क्रिया का क्रमिक प्रयोग है । उनके संयुक्त और मिश्र वाक्य, वाच्य, 
प्रयोग आदि में भी प्रायः एकरूपता पायी जाती है । भाषावेज्ञानिक दृष्टि से द्रविड़कुल तथा ati 
कुल की भाषाओं का चाहे कोई भी ऐतिहासिक क्रम क्यों न हो, इस धरती पर प्रयोग में आने के 
बाद पारस्परिक संबंध, संघर्षजनित समन्वय और राष्ट्रीय चेतना की समरसता के कारण द्रविड़- 
कुल की भाषाओं ओर हिन्दी के बीच कोई रचनागत विषमता नहीं रह गई है । यह इसी तथ्य का | 
प्रमाण है कि भारत की धरती की afte एक है, जीवन-प्रक्रिया एक है, चिन्तन पद्धति एक है और 
वेचारिक धारा एक है। 
द्रविड़कुल की भाषाओं और हिन्दी के बीच इस धरती का एक नाद, एक रागिनी मुखर 
है जो निम्नलिखित एकमात्र प्रमाण से निरूपित की जा सकती है । 
बापू गांधीजी के आदशों ओर सिद्धान्तो ने सारे भारत को आत्मा को समग्रत: प्रभावित 
किया है। बापू ने कभी कहा था, 'मुझे तुम भले ही मारो किन्तु मेरे भीतर के गांधी' को कभी 
नहीं मार सकोगे।' इसी आन्तरिक सत्ता को--अंतर में भासित अमर शक्ति को कवि sto 
धर्मवीर भारती अपने पल-पल के--हर दशा के उत्तरदायी कह रहे हैं: 
हाय । मैं नहीं, 
मुझ में एक वही तो है जो हर वार टूटा है, 
हर बार बचा है। 
मैंने नहीं, बल्कि उसने ही मुझे जिलाया 
पीड़ा में, पराजय में, सुख की उदासी में, 
लक्ष्यहीन भटकन में 
मिथ्या की तृप्ति तक में--उसी ने कचोटा है, 
उसी ने रचा है। 
इसी प्रकार आन्तरिक शक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए--उसी को जीवन के हर 


क्षण का उत्तरदायी मानते हुए तमिल के कवि तुरवैन कहते हैं कि उनके अंतर की शत बिराट 
हिमालय है जो जन-जन के अंतर में भी विराजमान 


m है। उनकी कविता का हिन्दी रूपान्तर 
है कहां हिमालय । है वह सबके अंतर में 
है कहां वरी, मिटाओ पल भर में-- 
यह आवेश ही तो है हिमालय-- 
वन माना क्या गिरि को या पाषाण खंड ही माना ? 
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नहीं, नहीं, पाषाण नहीं वह, 
कोटि-कोटि भारतीयों का 
झुण्ड ही तो है हिमालय, 
गरिमाएं भारत की क्या मृत, तुम्हारे मत में ? 
नहीं, नहीं महिमाएं, गरिमाएं वे सारी 
बनी हुई हैं अचल हिमालय, अजर हिमालय | 
है वह सबके अंतर में । 
यह सांस्कृतिक समरसता का संगीत है जो दक्षिण और उत्तर की भाषाओं के द्वा रा*राष्ट्र के समूचे 
वातावरण को नादमय बना रहा है। उस संगीत. के लिए न कोई द्राविड है या आर्य और नही 
कोई दक्षिण है या उत्तर सब एकरस हैं, समरस हैं और एकात्म हैं। 
द्रविड़कुल की भाषाओं के संदर्भ में हिन्दी का स्थान एक बहन का है, जिसने अपनी 
द्रविड़कुल को बहनों से कुछ लिया है और कुछ अपनी ओर से उनको उपहारस्वरूप दिया है। 
सांस्कृतिक भावनाओं की दृष्टि से हमारी राष्ट्रवाणी का स्वर एक है भले ही उसके तार हमें 
अलग-अलग और अनेक दिखाई देते हों । जिस प्रकार प्रकृति से प्रभावित होकर ऋतुएं faa- 


| विचित्र gaat को जन्म देतीं हैं और उन gual से उद्यान की शोभा बढ़ाती हैं उसी प्रकार 


Ss i in 


भाषाएं भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती हैं और नानाविध रूपों से इस धरती के उपवन 
के सौन्दर्यं को अभिवधित करती हैं। द्रविड़कुल की भाषाएं और हिन्दी इस भारत-धरती की 
सुमन सृष्टियां हैं । एक सुमन से धरती का सौन्दर्यं बढ़ नहीं जाता। ये सारी सुमन-मृष्टियां एक- 
दूसरे की पूरक रहकर इस धरती के सांस्कृतिक सौन्दर्य का अभिवर्धन कर रही हैं । द्रविड्कुल की 
भाषाएं हों या हिन्दी सबके मूल में हमारे संपूर्ण राष्ट्र की एक ही संस्कृति--एक ही लोक-चेतना 
है । इस संस्कृति को--इस लोक चेतना--को वाह्य प्रतिरोधों से ऊपर उठकर पल्लवित, पुष्पित 
तथा फलित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का पुनीत धर्म हैं। 


हिमाकत 


हिन्दू-मुस्तिम एकता के प्रचार के लिए आयोजित एक कवि-सम्मेलन a भाग लेने के 
लिए मजाज गये, तो उन्होंने पंडाल के दरवाजे के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ 


देखा, ''मजहव के नाम पर लड़ना हिमाकत है \” 
उसे पढ़कर वे एक क्षण के लिए रुके । फिर अपने साथियों की ओर मुड़कर 


J 
बोले, “और हिमाकत के नाम पर लड़ना मजहव है V 
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हिन्दी में बेसिक शब्दावली को आवश्यकता 


N 

Slo केलाशचन्द्र भाटिया 

00 

जब हम प्रथम भाषा/अन्य भाषा के रूप हिन्दी के शिक्षण की बात करते हैं तो एक साथ हिंदी की 
ध्वनि-व्यवस्था, शब्दावली, वाक्य सांचों के रूप में संरचनात्मक गठन की कई समस्याएं सामने 
आती हैं और जब प्रथम/द्वितीय भाषा के शिक्षण के रूप में 'हिन्दी शब्दावली” के शिक्षण की 
बात करते हैं तो शेष समस्याएं भी साथ में रहती हैं | 'शब्दावली' के माध्यम से जहां एक ओर 
घ्वति-व्यवस्था स्पष्ट की जाती है, वहां शब्दावली के सम्यक्‌ प्रयोग तथा क्रम से वाक्य संरचना 
केसांचे बनते हैं । 

जो शब्दावली' हम सर्वप्रथम किसी को देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वह सीमित 
होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती । यह सीमित शब्दावली ही 'बेसिक' शब्दावली' के 
नाम से भी जानी जाती है इसके सीखने से उस भाषा का सामान्य व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो 
जात! है । यह शब्दावली ही उस भाषा कौस रचनात्मक व्याकरणिक-आधारभूत आवश्यकताओं 
की पूर्ति करती है। एक प्रकार से 'बेसिक शब्दावली' भाषा का आधार है जिस पर समस्त 
भाषा का ढांचा खड़ा होता है। एक-एक शब्द का महत्त्व नींव की इंट की तरह होता है, इसी 
कारण इसको 'बुनियादी या आधारभूत' शब्दावली भी कहते हैं। इस प्रकार किसी भी भाषा के 
लिए बेसिक शब्दावली की नितांत आवश्यकता है। किसी भी भाषा की समस्त शब्दावली के 
जिस अंश से सामान्य बातचीत का कम चल जाता है और साधारणतः विचारों की अभिव्यक्ति 
हो जाती है वही वस्तुतः उस भाषा की “बेसिक शब्दावली है जिसको उस भाषा विशेष का | 
अंतर्भाग (कोर) भी कहा जा सकता है। 
किसी भी नयी भाषा को सीखने के लिए आरंभ में उस भाषा की बेसिक शब्दावली की 

अवश्यकता पड़ती है । इस पर भी मातृभाषा भाषी तथा मातृभाषा से इतर द्वितीय अथवा 
तृतीय भाषा के रूप में सीखते वालों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है । सामान्यतः जो 
अपनी मातृभाषा सीखते हैं उनकी अवस्था पांच वर्ष होती है। और जो मातृभाषा से इतर दूसरी 
भाषा सीखते हैं उनकी अवस्था भिन्न-भिन्न होती है । अवस्था की दृष्टि से दोनों प्रकारों में 
gig भी हो सकते हैं अवस्थानुसार हम शब्दावली में कुछ हेर-फेर कर सकते हें । बच्चों और 
प्रोढ़ों की शब्दावली में भिन्नता होती है । किसी भी शब्दावली में adam, विशेषण, क्रिया- 
विशेषण, परसगे आदि की सूची में विशेष अन्तर नहीं होता है । कुछ सीमा तक नंतर होता 
चलेगा क्रिया (धातुओं ) में और सबसे अधिक अंतर होता चलेगा 'संज्ञा' शब्दावली में । 
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सभी उन्नत देशों ने अपनी-अपनी भाषा की बेसिक शब्दावली बड़े aa से छानबीन के बाद 
बनायी है। यह कार्य परिश्रम साध्य है कंप्यूटर से आज सहायता ली जा सकती है । एक बार 
शब्दावली निश्चित हो जाने पर उसको अंतिम नहीं कहा जा सकता | प्रथोग में आने पर णब्दा- 
वली की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, उसमें शब्द घटते-बढ़ते रहते हैं । आर्थिक, राजनीतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों के बदलने से बहुप्रयुकत नये शब्दों को जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। 
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण नवीन शब्दाघली की वृद्धि होती रहती है । इन सभी दुष्टियों 
से हेरफेर 'संज्ञा' शब्दावली में ही अधिक होता है। i 


शब्दावली का चुनाव : 


मुख्य समस्या यह है कि इस शब्दावली का चुनाव कैसे हो और उसका आधार बया हो ? 
बेसिक शब्दावली की विदेशों में विशेष खोजबीन हुई है और लगभग सभी देशों में इसका आधार 
“प्रयोग' ही माता गया है। यह विधि समय-साध्य है अतएवं कुछ व्यवित कोश को रखकर 
करते चलते हैं ऐसी स्थिति में छांटा गया शब्द उचित भी हो सकता है और व्यर्थ भी जो शब्द 
जितना अधिक प्रयोग में आता है वह उतना ही अधिक आवश्यक समझा जाता है। इस दृष्टि 
से प्रयोग में अधिकतम आवृत्ति ही 'बेसिक शब्दावली? का मूलाधार है | 'प्रयोग' की आवृत्ति 
जानने के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों ही प्रकार के आधार हो सकते हैं। 


आवृत्ति, के आधार पर चुनाव : 

आवृत्ति के आधार पर शब्दों, अक्षरों, ध्वनिग्रामों तथा ध्वतियों के चुनने का कार्य 
विशेष महत्त्व रखता है 'शब्दावली' ही यहां विवेच्य विषय है ! अंग्रेजी की शब्दावली पर विशेष 
उल्लेखनीय कार्य हुए हैँ | Sto थोनंडाइक ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सन्‌ 1922 से 
अंग्रेजी के 20,000 शब्दों की सूची प्रकाशित की । डा० थोनंडाइक का यह कार्यं लगभग एक 
करोड़ शब्दों पर आधारित था | इसी प्रकार सन्‌ 1944 में शिक्षकों के लिए 30,000 शब्दों की 
सूची प्रस्तुत की । वेस्ट, जानसन, फ्रीज, ahea, बोंगर केलर, हार्नबी, रेजल, पामर आदि 
अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्ये किया है इस प्रकार की शब्दावली के आधार पर ही 
बच्चों |प्रौढ़ों के लिए ग्रेडड कितावे तैयार की गईं । रूस में भी इस तरह के कार्य हुए हैं। सन्‌ 
1923 में गोडफ़ेडेवी ने अंग्रेजी की ध्वतियों और उसके अक्षरों तथा शब्दों को सापेक्षिक 
आवृत्ति के आधार पर निश्चित किया था । हिंदी में वण की आवृत्ति पर डा० धीरेन्द्र वर्मा का 
शोधकार्य “हिन्दी वर्णो का प्रयोग' (द्विवेदी अभिनन्दन ग्रंथ) तथा 'अक्षर' की आवृत्ति पर लेखक 
का शोधकार्य 'हिन्दी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा (नागरी प्रचारिणी सभा) 
उल्लेखनीय हैं । 


शब्दावली को संख्या : 
हिन्दी में इस प्रकार आवृत्ति के आधार पर शब्दों के छांटने का काम सन्‌ 1937 में 
रेव0 कोतिग की 'शब्दाबली” से होता है । इसमें 4000 शब्दों को लिया गया है साथ ही यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है किं पहले हजार शब्द कौन से हैं, इसी प्रकार दूसरे, तीसरे तथा चोथे । 
यह्‌ दुष्कर कार्यं बीस अध्यापकों तथा 25 विद्यार्थियों को एक टीम ने सन्‌ 1933 में प्रारंभ 
किया । यह कार्य लगभग हजारों शब्दों पर आधारित है। शिक्षा मंत्रालय ने 'बेसिक हिन्दी 
शब्दावली' 500 तथा 2000 शब्दों की प्रकाशित की है । लेखक ने स्वयं आवृत्ति के आधार पर 
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2,000 शब्दों की शब्दावली (अलीगढ़मुस्लिम विश्वविद्यालय, 1968) छांटी है । केन्द्रीय हिन्दी 
संस्थान, आगरा से डा0 जगन्नाथ की 'हिन्दी की आधारभूत शब्दावली शब्दावली प्रकाशित 
की गयी । इसमें 5,000 शब्द'हैं पर जिन शब्दों की आवृत्ति दी गयी है उनकी संख्या 2000 ही 
है । पिटर्मन के लिए तंयार की गयी श्री गणेशदत्त गोड़ की शब्द सूची में (हिन्दी शब्द तथा उनकी 
आनुपातिक प्रयोग गति, लंदन) भी संख्या 2000 है। इनमें से भारत सरकार की शब्दावली 
को छोड़कर सभी का आधार 'आवत्ति' है । अन्य आधारों पर भी जो काम किये गये हैं, उनमें 
अजमल खां (सं० 1100), श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल (सं० 800), डा० बद्रीनाथ कपूर 
(šo 1000-1100) के कार्य उल्लेखनीय हैं। अभी हाल में डा० जयनारायण कौशिक की 
बेसिक हिन्दी वो केबुलरी' (लिपि प्रकाशन, नई दिल्ली, 1976) प्रकाशित हुई है 

अंग्रेजी में बेसिक इंग्लिश की शब्दावली 850 निश्चित की गयी है। एक और काम में 
आने वाले 2000 शब्दों की सूची है । पामर महोदय ने 600 तथा 500 शब्दों की सूचियां प्रस्तुत 
की थीं । अमेरिका में किये गये अध्ययनों से पता चला है कि प्रथम ग्रेड में ही लगभग 16,900 
शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है । न्यूनतम आवश्यकता के लिए लगभग 7,000 शब्दों की 
आवश्यकता होती है जबकि सामान्य लेखन में 3,000-4,000 शब्दों से काम चल जाता है। 

मोटे रूप में शब्दावली की संख्या 2000 उपयुक्त है | 


बेसिक शब्दावली के लिए आधार : आधार सामग्री को भिन्नता : 


इस संदर्भ में विचारणीय बात यह है कि क्या लिखित साहित्य के साथ-साथ बोलचाल 
की भाषा के नमूनों को भी लिया जाय। बोलचाल के नमूनों घर आधारित शब्दावली मात्र 
लिखित आधार से भिन्त होगी । 
कितनी बड़ी शब्दावली में से शब्दों को wie की गई है? 


मोटे तौर पर संस्थान द्वारा किये गये कार्य में कुल शब्द संख्या 3,20,000 है जबकि 
गणेशदत्त गोड़ की शब्दावली केवल 11545 है और 'बेसिक हिन्दी शब्दावली” (भाटिया) को 
लगभग 50,000 है । शब्दावली की कुल संख्या का व्यापक भेद परिणाम पर भी प्रभाव 
डालता है। 


परिणाम प्रस्तुत करते समय शब्दों के मूल रूप को ओर ध्यान 


प्रत्येक भिन्न रूप वाले शब्द को पृथक्‌ शब्द माना जाय, Fa चल, चलता, चलता, 


चलते, चलाने, चलाये, चला, चली, चले, चलें, चली, चलेंगे, चलेगा, आदि अथवा इसको एक की | 


धातु, 'चल्‌' में परिगणित किया जाय । सस्थान ने प्रायः रूपों की भिन्नता को एक ही रूप में 
समाहित किया है, जैसे चलना (आवृत्ति 135) । बेसिक शब्दावली, में भी ऐसा ही किया गया 
है, जैसे धातु 'चल्‌' (आवृत्ति 124), जबकि श्री गोड़ ने भिन्न-भिन्न रूपों को भिन्त शब्द स्वी 
कार किया है । इससे अनावश्यक रूप से मूल दब्दों की संख्या सीमित हो गई या कहें कि 2,204 
शब्दों ही में एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूप से विद्यमान है, अतएव भूलतः शब्द 2204 से काफी 
कम हैं । इस शब्दावली में से 12 शब्द! मात्र एक चौथाई संख्या के, 69 शब्द दूसरी चौथाई संख्या 
के और 325 शब्द तीसरी चौथाई सख्या के हैं । शेष एक चौथाई में 1,798 शब्द आते हैं जिनमें 


1. डा० saa के परिणामों के आधार पर अंग्रेजी से मिलाइये : प्रथम 9 शब्द एक चौथाई दुसरे 60 दूसरी 
चौथाई, आगे के 663 शब्द तीसरी चोथाई । तीन चौथाई संख्या में कुल 732 शब्द ži 
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से अनेक णब्दे ऐसे भी हैं जो एक अथवा अनेक बार किसी दूसरे रूप में पहले भी आ चुके हैं । 

मेरी दृष्टि में 'मुल' रूप को ही शब्दों में परिगणित किया जाय और उसके अन्य रूप की 
आवृत्ति को उसमें ही जोड़ दिया जाय । अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कभी-कभी संयोग से 
मूल रूप छूट भी सकता है, जैसा कि एक सूची में लोगों, परो तो हैं पर इनके स्वतंत्र मूल रूप 
'लोग' तथा 'पर' नहीं । योजना (16) तथा योजनाओं (5) को सम्मिलित रूप से (21) 
समझा जाय | साथ में बहुवचन बनाने के नियम दिये जा&। कभी यह भी संभव है कि मूल शब्द 
की आवृत्ति कम हो और उससे व्युत्पादित शब्द की अधिक जैसे “आवश्यक' एक आवृत्ति पर है 
और आवश्यकता अधिक । संस्थान द्वारा दी गई आवृत्ति बिल्कुल भिन्न है, क्रमशः 52, 29 हैं । 
हां, ब्याकरणिक रूपों की आवृत्ति से भी शिक्षण में लाभ उठाया जा सकता है। भाषा की संर- 
चना सिखाते समय अधिक आवृत्ति वाले रूपों को पहले सिखा सकते हैं । जो निम्नतर आवृत्ति 
वाले रूप हैं उसको छोड़ भी सकते हैं या बाद में सिखा सकते हैं। 

शब्दावली में किसी शब्द विशेष (या उसका रूप बिशेष) का होना, चुनी हुई आधार 
सामग्री की विविधता तथा शैलीगत भेदों पर भी निर्भर होता है। उर्दू मिश्रित शेली की सामग्री 
लेने पर तरमीम, शिकमी, ताहम, दफ़ात, जराये, इम्कान, अशखास, मुत्तफ़िक जसे शब्द शब्दा- 
वली में 'शरीक' हो जाते हैं, जिन पर 'एतराज' पेश किया जा सकता है । दूसरी ओर depa- 
निष्ठ शब्दावली से युक्‍त सामग्री अधिक ले लेने से परिणाम भिन्न हो जाएंगे। संस्थान की 
शब्दावली में प्रथम 2000 की सूची में केवल “आकर्षण” है, शेष 3,000 को सूची में 'आकर्षक' 
तथा 'आकर्षित' है जबकि 'आकृष्ट' कहीं भी सम्मिलित नहीं है, जबकि एक दूसरी शब्दावली 
(2,000 की सूची) में प्रथम तीन का पता नहीं, केवल 'आकृष्ट' विद्यमान है | 

मैं समझता हूं कि इन विविध शब्दावलियों में सम्मिलित समान शब्दो (Common 
Cone) को पृथक सूचीबद्ध किया जाय । इस सूची को हम निविवाद कह सकते है । शेष भिन्न 
शब्दों पर विचार-विमर्श किया जाय और विभिन्‍न आवृत्तियों, शेलीगत भेदों को ध्यान में 
रखते हुए विवेक से निर्णय लिया जा सकता है । यदि हम विभिन्न शब्दावलियों की तुलना करें 
तो काफी रोचक सामग्री मिल सकती है । 

यहीं पर एक और मुख्य प्रवुत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कुछ शब्द 
ऐसे होते हैं जो अनायास ही साथ में चले आते हैं, जेसे जब 'असली' की बात होती है तो 'नकली' 
स्वतः चला आता है अतएव आवृत्ति के निष्कर्प चाहे भिन्न हो प्रयोग में इनकी आवृत्ति समान 
ही समझनी चाहिए, जैसे संस्थान की सूची में 'असली' (आवृत्ति 22) तो 'नकली' (आवृत्ति 
10); इन युग्मः शब्दों की ओर अलग से ध्यान देना चाहिए । 


1, sto बदरीनाथ कपूर ने युग्म शब्दों को इतना अधिक महत्त्व दिया है कि समस्त शब्दावली को ही 
युग्मवत्‌ करके केवल 27 व्याकरणिक नियमों के साथ 'बेसिक हिन्दी' (Basic Structure x 
Hindi based on 555 Words pairs (सन्‌ 1965) प्रस्तुत की इन युग्मॉ में से अधिक 
प्रचलित इस प्रकार हैं : 

उत्तर-दक्षिण, कागज-पत्न, किसान-मजदूर, खून-पसीना, खेल-खिलोने, गांव-शहर, TARI, घो- 
मकखन, चोर-डकंत, जूता-मोजा, दिल-दिमाग, दुख-दर्द, दूध-दही, देश-विदेश, नगद-उघार, नाम-पता, पान- 
तंबाकू, पेड़-पौधा, पैसा-रुपया, पु्वे-पश्‍्चिम, फायदा-युकसान, मित्र-शवू, सवाल-जवाब, कलम-दवात, कुर्सी - 
मेज, गर्मी-सर्दी, दाढी-मंछ, भूख-प्यास, सुबह-शाम, खांसी-वुखार-चांदी-सोना, जमीन-आसमान, दाल- 
चावल, धोती-कुर्ता, मक्खी-मच्छर, रद्दी-कूड़ा, रात-दिन, सुई-धागा, हंसो-मजाक, अगला-पिछला, अपना- 
पराया, अमीर-गरीब आदि । 
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बेसिक शब्दावली और पर्याय: 


विभिन्न पर्यायो में भी किसको प्राथमिकता दी जाय यह समस्या भी रहती है । इस 
समस्या पर भी भूमिकाओं में प्रकाश डाला गया है। उदारणार्थ सुन्दर (141), मनोहर (65), 
चारु (49), मंजु (26), gfs (22), मंजुल (18), ललित (14), अभिराम (5), कमनीय 
(4), ललाम (2), मनोरम (1) में से किन-किन को बेसिक शब्दावली में लिया जाय । प्रवृत्ति 
के आधार पर प्रारंभिक रूप लिए जाने चाहिए। जल, बारि, नीर, पानी, सलिल, अंबु, पाथ, 
तोय, अप, उदक, पय, में से आखरी छह को बिल्कुल छोड़ा जा सकता है । सामान्यत: प्रयोग में 
'पानी' ही आता है, पर दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में 'नीर' तथा 'जल' को भी सम्मिलित 
कर लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों शब्द वहां विद्यमान हैं। 

इसके ठीक विपरीत आधारभूत शब्दावली में शब्दों का इस प्रकार का अध्ययन होना 
चाहिए कि अमुक शब्द इतने भिन्न अर्थो में प्रयोग में आता है और उनमें से इतने अर्थ अन्य 
'भाषा-शिक्षण' के संदर्भ में ही उपयुक्त होंगे। विशेष अर्थो को उसमें स्थान नहीं देना चाहिए । 
कोई भी संस्थान इस प्रकार के अध्ययन पर सुत्रपात कर सकता है । 

इस प्रकार सीमित शब्दावली को ही अन्य भाषा-भाषियों को सिखाना हमारा ध्येय है । 
यह्‌ शब्दावली भी दो भागों में बांटी जा सकती है । प्रथम भाग में व्याकरणिक संरचना की 
शब्दावली ले सकते हे, जिसको अनिवाय शब्दावली कहा जा सकता है और इसको सिखाना 


प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए तथा दूसरे भाग में शेष शब्दावली । विभिन्न परिस्थितियो में यह्‌ 
शब्दावली पर्याप्त भिन्न हो सकती है । 


Sq शेली की समस्या : 


हिन्दी-उदूं की समस्या भी शब्दावली के चुनाव में सामने आई। आवृत्ति को आधार 
मानने पर जो भी शब्द अधिक आवृत्ति पर हो उसको ही ले लेना चाहिए । कुछ शब्द एक साथ 
चल रहे हैं, जसे, लाभ-फायदा, चिन्ता-फिक, प्रतीक्षा-इंत जार, शेष-बाकी, स्वतन्त्र-आजाद । 

प्रेमचंद के 'गोदान/ के प्रारंभिक पष्ठों में 'अधिक' से 'ज्यादा' चार गुना अधिक प्रयुक्त 
हुआ। “आवश्यक को रखते हुए 'जरूरी' को नहीं छोड़ा जा सकता। केंद्रीय हिन्दी संस्थान के 
निष्कर्षं बताते हैं कि 'ओर' की अपेक्षा 'तरफ' की अधिक आवृत्ति प्रेमचंद तथा अमृतलाल नागर 
दोनों के उपन्यासो में मिली है। 

$o मेजेल के शोधपरक आंकड़े महत्त्वपूर्ण हैं : 


हिन्दी उदू 
प्रथम सो शब्दों में 56 प्रतिशत 57.5 प्रतिशत 
प्रथम एक हजार शब्दों में 81.5 प्रतिशत है 83.00 प्रतिशत 


इसी प्रकार हिन्दी में उदू शब्दों की संख्या पहले एक हजार में 445 है तो आगे निरंतर 
इतनी घटती जाती है कि चौथे हजार में मात्र 69 रह जाती हे । इसके विपरीत उर्दू में हिन्दी 
शब्दों की संख्या पहले हजार में 429 है जो चौथे हजार में घटकर 32 रह जाती है । निष्कर्ष यह 
निकला कि प्रारंभिक बेसिक शब्दावली में यह समस्या नहीं है। 
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निष्कष : 


आज आवश्यकता इस बात की है कि एक बड़ी शोध परियोजना द्वारा लगभग एक 
करोड़ शब्दों को लेकर कम्प्यूटर की सहायता से प्रथम 10,000 शब्दों को निश्चित कर दिया 
जाये । फिर अब तक की शब्दसूचियों तथा इसके आधार पर 'हिन्दी बेसिक शब्दावली, निश्चित 
की जाये | एक बार यह कार्य पूर्ण हो जाए तो विश्व के संदर्भ में बेसिक हिन्दी की तैयारी प्रारंभ 
हो। 


qaa निषिद्ध 


'अनामिका' निरालाजी की विशिष्ट कृति है । अनामिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुआ तो उसका बड़ा विरोध हुआ । बिरोध का स्वर देनेवालों में अग्रणी थे-हास्य- 
रसावतार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी । अनामिका जब सम्मति केःलिए इनके पास 
आयी तो पंडितजी ने मुक्त छंद में ही अपनी सम्मति लिखकर भेज दीः 
आई अनामिका अद्‌भुत, धन्यवाद देता हूं, 
करूं क्या आलोचना मैं और दूं क्या सम्मति भी ! 
देखा, पढ़ा, सोचा किन्तु समझ में न आया कुछ | 
अद्भुत है आविष्कार रचना भी नयी है । कविता है, 
छन्दोबद्ध किन्तु नहीं गद्य है, न पद्य है । 
दोनों का सम्मिश्रण है । 
अजब अनूठी यह 
अकथ कहानी हैं, 
क्षम्य है बेतुका छंद, 
बोली बोल-चाल की भी 
किन्तु अमार्जनीय है 
छन्दच्युत पदावली; 
स्वेच्छाचार अनुचित है, 
आदर के योग्य नहीं, 
नियम-विरुद्ध कार्य, 
Í नूतन भी, 
i निषिद्ध है । ' 
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सूरदास के पदों का उर्दू पद्मानुवाद 


Slo शेलेश जेदी 

o0 

[श्री शलेश जेदी के सूरदासकृत १० पदों का उद्‌ पद्यानुवाद प्रकाशित करते हुए परम आनंदानु- 
भूति होती है । महानुभाव जैदीजी का पूरा नाम सैयद जफर रजा जैदी (M.A., PH.D., 
D.Lit.,) है। आप अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, हिन्दी डिपाटंमेन्ट में उच्च पद पर आसीनहैं । 
इस अनुवाद के सम्बन्ध में आप लिखते हैं'**''मैंने यह अनुवाद छायानुवाद किया है, भावानुवाद 
नहीं । भावानुवाद तो सरल है। दूसरे अंतःप्रेरणा से किया है। कृष्ण मुझे बहुत प्रिय हैं। मैंने 
कृष्णरस में डूबकर लिखा है। अनुवाद करते समय मैं जाति, धर्म, स्थान सब भूल गया हूं। मुझे 
न कोई वेसा दुराग्रह है, न आत्म-प्रचार की ललक | जो मन को भाया, जो अच्छा लगा वही 
लिखा है। सूर मुझे बहुत प्रिय हैं। हिन्दी साहित्य के पढ़ने पढ़ाने वाले आलोचकों ने उनके साथ 
n नहीं किया । उनकी प्रेम-पद्धति को डूबकर समझा नहीं । *“““सूर का कहीं कोई मुकाबला 
नहीं ।” 


HAT की सूर भावना का हम हृदयपूर्वक आदर करते ca --सम्पादक | 


सूल पद-१ 
अविगत गति कछु कहत न आवे। 
ज्यों TT मीठे फल कौ रस अंतरगत हो भावे ॥ 
परम स्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोष उपजावे । 
मन बानी कौं अगम अगोचर सो जाने जो पाव ॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन चक्कत धावे । 
सब बिधि अगम बिचार हि ताते 'सूर' सगुन लीला पद गावे ॥ 


उद्‌ अनुवाद-१ 
जाते-मुतलक की हक़ीक़त कभी कहते न बने । 
जैसे एक गुंग-जबां 
इनबिसाते-समरे-शीरों को 
दिल में महसूस करे और बयाँ कर न सके ।। 
लज्जते आल! सुकूं-बर्श है हर एक के लिए । 
कल्ब Tala न वहाँ 
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और सुखन उसको कभी छू न सके, 

उससे वाक्रिफ़ है फ़क्त वो जो उसे पा जाये ॥। 
सूरतो-ख़ाका-वो-ओसाफे-जमानी के बगर, 

नस्ल की केद से पाक और दलएल से बलन्द 

बे सुतूँ अक्ल तअज्जुब में रहे 

और चकराती फिरे । 

फ़िक्र क्रासिर है किसी ag नहीं उसका गुजर, 

इसलिए सुर ते-- ; 
औसाफे-मजाजी के करिश्मों के ये नग्मे गाये ॥। 


मूल पद-२ 
सोइ रसना जो हरि गुण गावे। 
नैनन की छबि यहै चतुरता ज्यों मकरंद मुकंदहि घ्याव ॥ 
निर्मल चित्त तौ सोई साँचो कृष्ण बिना जिय और न भाव । 
श्रवनति की जु यहै अधिकाई सुनि रस कथा सुधा रस प्याव ॥ 
कर तेई जो श्यामहिं सेवे, चरणनि चलि qaaa जाव | 
'सूरदास' जये बलि ताके जो हरि जू सों प्रोति बढ़ाव ॥ 


उर्दू अनुवाद-२ 
wat वो है जो हरि की मदूह गाये | 
वही है चश्मे-खुश अतवार जिसमें, 
जमाले-हुस्त का परतो समाये ॥ 
वही है क़ल्बे-सिद्दी को मुतह_ हर, 
जिसे बे कृशन कोई शे न भाये । 
वही है गोश का हुस्ने-समाअत, 
जो सुनकर रस कथा अमृत पिलाये ॥ 
वही है हाथ जो हो श्याम की खिदमत में मसरूफ 
वही है पाँव जो चल करके वृन्दावन को जाये । 
फिदा हो जाइए सूर उस बशर पर 
जो दिल में हरि की उल्फ़त को बढ़ाये ॥ 


मूल पद- 


जाको मन लाग्यो नन्दलालहि ताहि ओर नहि भाव हो । 
ज्यों गूँगो गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न ACTA हो॥ 
जैसे सरिता मिले सिन्धु को बहुरि प्रवाह न आव हा । 
ऐसे qe कमल-लोचन ते चित नहिं अनत डुलाव हो ॥ 


उर्दू अनुवाद- 
नन्द के लाल से लौ जिसने लगाई हो उसे ओर कुछ अच्छा न लगे। 
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जमे गंगे को मजा गुड़ की हलावत का बमाने की भी पर्वा न लगे ।! 
जेम मिलते ही समन्दर मे वदी अपनी रवानी से भी वेगानः लगे । 
सूर इसी तरह कमल AA नयन वाले से-- i 
दिल कहीं और हटते हुए जेवा न लगे ॥ 


मूल पद-४ 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पाबे | 
जैसे उडि जहाज को पंछी फिरि जहाज पे आव ॥ 
कमलनेन को छाँडि महातम और देव को धाबे । 
परम गंग को छाँडि पियासो, दुर्मति कूप खनाबे ॥। 
जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे । 
'सूरदास' प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुह्ा वे ॥ 


उर्दू अनुवाद-४ 
मेरे wea को किसी और जा है कहाँ सुकू । 
अमे उड़ के पंछी जहाज का करे फिर जहाज पे सरनू गँ ॥। 
बो कमलनयन है रुख उसके फंजोकरम की सम्त से मोड़कर | 
करिसी और देवता की तरफ़ कोई जाये क्यूं ।। 
जो अगर कहीं कोई तशनः लब फिरे आबे-गंगा को छोड़कर 
किसी चाहकन की तलाश में, तो उसे बदअकल न क्यों कहूं ॥। 
जो हलावते गुले-नी लो-फ़र का मज़ा उठाले वो भौंरा फिर, 
किमी काँटेदार दरख्त का कोई कड़वा फल भला खाये क्यूं ॥ 
जिसे सूरदास मिला हो सूरते-कामधेउ नवीए-हक़ 
उसे शीरे-बुज़ का हो क्यों जुनूँ ? 


मूल पद-५ 

अब मैं areal बहुत गोपाल । p 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ।। 

महामोह के नूपुर बाजत बिंदा-सब्द रसाल । 

भरम भरयों मन भयो पखाबज चलत FATT चाल ॥ 

तृष्णानाद करत घट भीतर नाना बिधि दे ताल। 

माया को कटि Ger बाध्यो लोभ तिलक दियो भाल ॥ 

कोटिक कला काँछि दिखराई जल-थल सुधि नहि काल। 

'सुरदास' की सर्व अविद्या दूर करहु नन्दलाल ॥ 


उर्दू अनुवाद-५ 


अब बहोत नाच चुका मैं गोपाल | | 
ख्वाहिशो-गेज का चोग्रा हूँ मैं पहने तन पर 
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है गले में हविसे-दुनिया की तस्बीहे-जवाल ॥ 
fed के घुंघरू बजा करते हैं 

और ग्रीबत के हर एक बोल में होती है मिठास, 
दिल, जो है वह म से लब्नेज पखावज की मिसाल 
चलता रहता है वो बेमेल सी चाल 

जिस्म में गूजती रहती है हविस 

मुखतलिफ़ तरह से देती हुई ताल | 

पारचा जेह ल का बांधे हूँ कमर में कसकर 

और माथे पे लगा waar है लालच का तिलक । 
स्वांग सौ तरह के भरता हूँ नहीं रहता कभी होशे-विसाल ।। 
सूरदास आपका है कंदे-जेहालत में असीर 

कीजे आज़ाद उसे अपने करम से नन्दलाल ॥ 


मूल पद-६ 
जो सुख होत गोपाल हि गाये । 
सो नहीं होत जप-तप के कीने कोटिक तीरथ न्हाये ।। 
दिये लेत नहि चारि पदारथ, चरणकमल चित लाये। 
तीन लोक तृण सम करि लेखत नंद-नंदन उर आये ॥। 
बंशीवट वृन्दावन यमुना तजि बेकुंठ को जाये । 
“सुरदास' हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव चलि आये ॥ 


उर्दू अनुवाद-६ 
खुशी होती है जो गोपाल की मदहो-सना गाकर | 
मयस्सर हो नहीं सकती वो तस्वीहो-रियाजत में 
जियारत गाहों पर HHT, नहाकर्‌ ।। 
कमल जेसे मुक़हस पाँव की अल्फ़त हो गर दिल में, 
कोई दौलत बशर लेने पे आमादा नहीं होता । 
समा जाये जमाले-क्रिएन जिसदम Hea के अन्दर 
बशर कौनन, को तिनका समझता है ।। 
कोई जमुना को, वृन्दावन को, मुरली को नजर अन्दाज करके, 
करेगा क्या भला फिरदोस जाकर | 
हरी का जिक्र कर ऐ सुर दिल से 
कि फिर आना न हो दुनिया के अन्दर ॥ 


मूल पद-७ 


तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान 

छूटि गये कंसे जन-जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ 
जैसे मगन नाद सुति सारंग बधत बाधिक तनु बान । 
ज्यों चितवे शशि और चकोरी देखत ही सुख मान ॥। 
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जेसे कमल होत परिफुल्लित देखत दरशन भान | 
'सूरदास प्रभु हरि गुण मीठे नित प्रति सुनियत कान ।। 


उदूं अनुवाद-७ 
भापकी भगती हमारी जिन्दगी । 
जाँबलब है आप से छुटकर जहां में हरकोई 1 
सुन के बाजे की सदा मस्ती में आता है हिरन, 
फेर दे सैय्याद चाहे उसकी गरदन पर छुरी ॥ 
देखकर महताब को होता है खुश जसे चकोर 
जसे खिलता है कमल खुरशीद के दीदार से । 
सूरदास ओसाफे-शीरी हरि के सुनने के लिए, 
गोश बर आवाज हो जाते हैं रोजाना सभी । 


मूल पद-८ 

जा दिन मन पंछी उड़ि जहै। 

ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरि ज॑है ॥ 

घर के He बेगि ही काढ़ो भूत भय कोउ ae | 

जा प्रीतम सों प्रीति घनेरी, सोऊ देखि डरेहै 11 

HE वह ताल कहाँ वह सोभा, देखत ae उड़ है । 
भाई-बंधु अरु कुटूंब कबीला, सुमिरि सुमिरि पछिते है ॥ 
fag गोपाल कोउ नहि अपुनो, जस अपजस रहि TS । 
सो सुख 'सूर' जो दुर्लभ देवन सतसंगति में पेहै ॥ 


उर्दू अनुवाद-८ 
जिस घड़ी ताएरे अनफ़ास करेगा Tater | 
पत्ता-पत्ता शजरे-जिस्म से झड़ जायेगा ॥। 
घर के लोगों का बयाँ होगा के ले जाओ शताब, 
जिस्म बन जायेगा शेताँ की गेज़ा । 
fasar जान के रखता था जिसे जाँ से अजीज 
देखकर वो भी तुझे खोफ से थररायेगा ॥ 
न तो वो जिस्म न वो हुस्ने जमील 
खाक उड़ती नजर आयेगी तमाम 
खान्दान और क़बीले वाले 
नाम ले-लेके पुकारंगे तुझे 
और पछतायेंगे 11 
सिर्फ गोपाल हो अपने हैं पराये हैं सभी 
बाक़ी रह जायेगी नेकी-व-बदी 
देवताओं को भी नायाब है जो कफो-सुरूर, 
सोहबते नेक में ऐ सूर वो मिल जायेगा। 
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मूल पद-६ 


कृपा अब कीजिए बलि जाउं। 

नाहिन मेरे और कोउ बलि, चरणकमल बिन os I 
हौं असोच अकृत अपराधी सन्मुख होत AAT | 

तुम कृपालु, करुणानिधि केशव अधम उधारन नाउँ॥ 
काके द्वार जाइ होइ ढाढ़ो देखत काहि सुहाउं । 
अशरण शरण नाम तुमरो हौं कामी कुटिल FATT i 
कलुषी अरु मन मलिन बहुत मैं सेंत-मेत न बिकाउ । 
'सूर' पतितपावन पद अंबुज क्यों सो परिहरि जाउं N 


उर्दू अनुवाद 
अब करम कीजिए कुरबाँ ATH | 
मुझको कुछ और सहारा भी नहीं, 
लीजिए अपने कमल चरनों में तो आ जाऊँ।। 
मैं ख़तावार भी, बेअक्ल भी, नादान भी हूं 
सामने आते हुए शरमाऊं। 
आप रहमान हैं, केशव हैं रही मी में हैं ताक़ 
पस्त-से-पस्त बशर का भी भला करते हैं। 
किसके दरवाजे पे मैं जाऊं कोई देख के खुश हो न सके, 
बे सहारों को HHA आप ही देते हैं पनाह 
arag नपस हूं टेढ़ा है बहोत मेरा मेजाज 
Her रहता है परागन्दा, तबीयत है बुरी 
मुफ्त में भी न ख़रीदे कोई। 
दीजिए आप मुझे पाए-मुक़दस में पनाह 
उसमे रुख़ मोडके मैं सूर कहीं क्यों जाऊं।। 


मुल पद-१० 


सवे दिन एक से नहि जात । 

सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को जब लगि तन कुसलात ॥ 
wag कमला चपला पाके टेढ़े-टेढ़े जात | 

कबहुँक्र मग-मग धूरि टटोरत, भोजन को विलखात ।। 

या देही के गरब बावरो तदपि फिरत इतरात । 

बाद-बिबाद aa दिन बीते खेलत ही अरु खात ॥ 

हाँ बड़ हों बड़ बहुत कहावत सूधे कहत न बात । 

योग न युक्ति ध्यान नहि पूजा वृद्ध भये अकुलात ॥ 

बालापन खेलत ही खोयो तरुणापन अलसात | 

'सूरदास' औसर के बीते रहि हो पुनि पछतात ॥ 
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उर्दू अनुवाद-१० 
नहीं होते सभी दिन एक TA 
हरी का जिक्र कर जब तक बदन में जान बाकी है 
कभी दौलत को पाकर आदमी इतराके चलता है, 
कभी राहों की खाको-गर्दे को है छानता फिरता 
तरस जाता है खाने को। 
तुझे है नज फिर भी जिस्मे-फ़ानी पर ऐ दीवाने 
गुजर जाते हैं तेरे रोजो-शब बहसो मुबाहिस में 
qe बस खेलते-खाते । 
अना में गकं है ऐसा के सीधी तहे से बातें नहीं करता 
न कोई जोग, न करतब, न कोई ध्यान न पूजा 
जईफ़ी में परीशां हो रहा है तू 
लड़कपन खेलकर खोया, जवानी बे अमल काटी 
निकल जाने पे मौक़ा सूर तू रह जायेगा बस हाथ मलके ।। 


कवि की मां 


कवि की मां ने एक वृद्धा से कहा 
वह बचपन में 
बोल नहीं पाता था 
तो भी उसकी सारी बातें 


मैने समझी | 

अब जबकि वह 

बाते करता है 

लिखता भी है 
उसका क्या मतलब होता है 

मेरी नहीं समझ आता है !! 
रसूल गज्जातोव 
5 लेनिन पुरस्कारप्राप्त 
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मध्ययुगीन संत-काव्य में समन्वय-दृष्टि 


रज्जब बानी--एक विवेचन 
रसिक बिहारी 


(00 
साधना जगत में सर्वाधिक महत्व की बात है समन्वय । मानव जीवन कै प्रायः सभी क्षेत्रों में 
इतने असार और भ्रामक भेदों की सृष्टि हो चुकी है कि उनका वर्णेन निष्प्रयोजन है । मध्य- 
यग के संतों ने ऐसे ही एक भेद--सीम-असीम के भेद--की मीमांसा अपनी बानियों में की है । 

न साधकों के मतानुसार यह भेद कृत्रिम तथा मनुष्य-रचित है । मनुष्य की तर्कबुद्धि से सृष्टि 
हुई है इस भेद की । समन्वय द्वारा इस मिथ्या भेद का निराकरण ही साधना क! प्रथम चरण 
ॐ | सीम-असीम में एक अद्भुत समन्वय-साधन किया है, मध्ययुगीन संत-कवि रज्जब ने । वे 

ते हैं: मनुष्य असीम को ग्रहण करने जाकर सीम (सीमा) का त्याग कर देता है, जो सीम 

दी साधना में रत है वह असीम को नहीं मानता । जिस प्रेम को शक्ति से सीम में भो असीम के 

प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं उस प्रेम के ममे को वह नहीं जानता : 

age गहि हद हृदी बेहद स माने । 

बेहद रूप हइ में. एम में मे. |) 

इन दोनों को अन्वित करके जो प्रहुण करण ह के रस्य को जानता हैं 

वही प्रकृत मर्मज है, ज्ञानी है ओर बीए सा भक्त है Dea का माये वीयेवाना ओर साहसी 

व्यक्तियों के लिए होता है। १ य कोष tach तै. WAT 

रज्जब के अनुसार, मूड fiers 


A 
= 


e सहित 


निर्मल दष्टि से देखने पर सीप और MOK शिक तिता भो ति करके त दला भिर झक ६ 
मूद इर RRR फू HER m अच्छे 
उभे जवत Reet तो. ऐके समेत स्व, 
धकार we सी Ñ संत्रे शो EN 
faata a y wer १४९७९७ १ 
| > ‘ark Se age we २४७४९ है 
4 


सीम और arly को ते जाने Pity 
हमारी प्रपंचमय बुद्धि ते । किन्तु araa में वे एक-हुसर के पर 
है दूसरे के बिना panty के ager Ya से सापड है चे पररेपर 
जान अनुराग की और ey अरूप को इस प्रकार के 


आती है: 
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बेहद चाहे हहद कूं ज्ञान अनुरक्ति। 
अरूप रूप जुगल मिलि पूर्नं भाव भक्ति ।। 
निर्गुण-भवित-साधन मार्ग के संतों की प्रवृत्ति स्थूल के विसर्जन और सुक्ष्म के ग्रहण में 
ही रही है। उन्होंने सगुण उपासना में मान्य ब्रह्म के विविध अवतारों के केवल नामों को a 
स्वीकार किया है । तभी कबीर, दादू, रज्जब आदि संतों की बानियों में अव्यवत ब्रह्म को विभिन्न 
संज्ञाओं से सम्बोधित किया गया है। निर्गुण पंथियों में सगुण उपासना की अपेक्षा माधुय भाव 
का प्रायः अभाव ही दृष्टिगोचर होता है । इसका कारण यह है कि इन संतों ने संसार के प्रति 
faria के भाव को ही अपनाया । 
भारतीय साधक संप्रदाय अपने धामिक और तात्विक चिन्तन में आदि शंकराचार्य के 
agana से, वैष्णव धर्म के भक्ति-भाव से, शेव-शाक्त मतावलम्बियों की योगिक और तांबिक 
प्रक्रियाओं से, सूफियों के एकेश्वरवाद और प्रेमोन्माद से, बोद्ध ध मं के अहिसा और कारूण्य से 
एक साथ प्रभावित प्रतीत होता है। निर्गुणियों ने बहिरंग स्थूल उपासना को अंतरंग सूक्ष्म 
उपासना में रूपांतरित कर दिया । इस उपासना विधि के आदि-प्रवर्तक हैं कबीर । संत रज्जब 
ने इसी उपासना विधि का अनुसरण किया है। किन्तु उसे अपना बनाकर । रज्जब की उपासना 
विधि में प्रेमानुगाभकित का प्राधान्य विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है । 
संत रज्जब के अनुसार, हमारे अपने स्वरूप में भी रूप-अरूप युवत रूप से विद्यमान 
हैं। यह योग साधित हुआ है प्रेम से। इसी प्रेम के बल से मानव का स्वरूप सीम और असीम 
दोनों से परे नर-नारायण के एक महास्वरूप में परिणत हो गया है, जो रूपभेदातीत है, अवर्ण- 
नीय है, अगाध है और अनिवंचनीय है : 
नरनारायन रूप अपना, सपना नहीं, सच देख । 
रूप अरूप भेद पारा अकह अगाह अलेख |I 
असीम निरालम्ब है । उसकी अभिव्यक्ति सीमा के माध्यम से होती है। प्रेम ओर 
आनन्द से योग होता है दोनों में। इस योग की उपलब्धि ही मानव की समस्त साधना का 
अभीष्ट लक्ष्य है: 
अरूप सोई रूप मांगे गंग सो aft भाख। 
WHT भाव कूं प्रगट कर, यहि साधन अंतर राख 1 
मुष्टि ag सृष्टि करि जोग नहीं तहे जुक्ति। 
भेद-विभेद सब GFT कर पूरन साधन मुक्ति। 
नारी के अंतर का प्रेम सेवा में व्यक्त होता है। अंतरस्थित प्रेम यदि सेवा में प्रकट न 
हो तो वह व्यर्थ होता है। अंतर का असीम अचल प्रेम बाहर सेवा है सचल जपमाला के रूप 
में । बाहर जयमाला से सेवा चलती है और चित्त में रहता है अचल प्रेम | एक दूसरे के योग से 
पूणता प्राप्त करता है । अतएव किसी प्रकार के विरोध का अवकाश नहीं रहता उनमें : 
जपमाला सेवा चले प्रेम रहे चित्त माहि। 
उभे उभे सों पूनं सदा कोई विरोध तहे नाहि u 
कूप की गहराई में घट उतरता है, पूर्ण होकर ऊपर उठता है । वहां से रिक्‍त होकर 
पूर्ण होने को फिर नीचे उतरता है। रूप भी इसी तरह अरूप के गहन तल से रस-संचय करके 
ऊपर उठता है। उसका वितरण करके रिक्त होने पर पुनः उसे अरूप के गहन तल में उतरना 
पड़ता है । अरूप से ही रूप-खूपांतर की प्रक्रिया एक नियम क्रम से चलती रहती है । यही जपः 
साला है अरूप की जो 'आगम-निगम' परंपरा से चल रही है। रूप की सीमा में असीम अरूप 
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के अमृत रस की उपलब्धि की क्षमता-अर्जन कर सकना ही साधना के सिद्धि की एक मात्र 
कसोटी है: 
अतल कूप तें सुभर भर्या सब घट होहे प्रकास | 
रीता सब sat तहि रूप आगम रूप नास ॥ 
असीम के दुष्प्राप्य द्रधिगम्य गह्वर में अमृत रस निहित है, सीमा उसे सबकी पहुंच के 
भीतर लाकर उनकी प्यास बुझाती हे । असीम (शिव) के ऐश्वर्य को माता (अन्नपूर्णा) 
रूपिणी सीमा जगत के जीवों में बांट देती है। शिव-शक्ति की भांति असीम ओर सीमा के योग 
में इस विश्व के प्राण बसते हैं। सीमा और असीम तभी शिव-शक्ति की तरह नित्ययुक्त हैं। 
इनमें से एक का वर्जन करके दूसरे को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो प्राप्त करना चाहता 
है उसे दोनों के संयुक्‍त रूप को ही ग्रहण करना पड़ेगा । शिव मिलते हैं शक्ति में, शक्ति मिलती 
है शिव में इस ऐक्य-बंधन से उन्हें वियुक्‍त नहीं किया जा सकता : 
शिव कूं मिलत शक्ति मधि, शक्ति मिलत शिव माँहि । 
प्रेम जोग जू नित्य agra सों बिछुड़ें नांहि॥ 
अपने अंतर में जो इस योग की उपलब्धि करने में समर्थ हुआ है वही मुकत पुरुष है। 
उसे तब सब रूपों में योग स्वरूप का ही प्रत्यक्षीकरण होता है । वह किसी रूप विशेष में आबद्ध 
नहीं रहता । हृदय में निविकार ब्रह्म को धारण किये हुए वह भेदहीन दृष्टि से देखता है सब 
प्रतिमाओं को : 
JAN जन मुवता रहे सकल प्रतिमा सु खेले । 
सहज जोग पूजा चले उर ब्रह्म से fad i 
सीमा की तृष्णा और व्याकुलता असीम के प्रति व्यक्त होती है । अपनी परिपूर्णता से 
असीम सीमा के समस्त अभाव की पूर्ति करके परितृप्त होता है । प्यासी भूमि (सीमा) आकाश 
(असीम) को अपनी ज्वाला (तृष्णा) से अवगत कराती है। विमल प्रेमामृत बरसा कर भूमि 
की प्यास बुझाते हैं प्रभु : 
प्यासी भूमि अकाश कू अपनी ज्वाल बताय | 
प्रेम gut चित्त प्रभु विपुल सुबरिषं आय ॥ 
और असीम भी अभाव-बोध से gaa नहीं है । असीम अभिव्यक्ति रहित है । अपने इस 
अभाव से अवगत कराता है सीमा को। क्योंकि बिना सीमा का सहारा लिए उसका प्रकाश 
सम्भव नहीं । इस प्रकार वे परस्पर एक-दूसरे से आबद्ध हैं प्रेम की डोर से सीमा और असीम 
के इस अन्योन्याश्रय योगायोग पर रज्जब ने बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है : 
भाव है पण बानी नहीं विपत अहे अति भारी। 
बानी रहै भाव fagn पागल कहै विचारी ॥ 
साधति प्रकाश बिन साच जो बहु दुख अंतरि सालं । 
परघट साधन साच विना खेला सब जन माने I 
असीम अप्रकाश को सीमा की बैचिल्यपू्ण परिधि में प्रकाशित करना ही सृष्टि की मूल 
साधना है। यही मूल स्वर सृष्टि में ध्वनित हो रहा है सवंत्र । 
असीम केवल सीमा के सहारे आत्म-प्रकाश करता हो, इतनी सी ही बात नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति के अन्तर में असीम के लिए एक दुनिवार तृष्णा वर्तमान है। बह्‌ तृष्णा इतनी अपरिमित 
है कि किसी परिमित वस्तु से उसका निवारण नहीं हो सकता । तभी रज्जब कहते हैं कि असीम 
के लिए हमारी पिपासा के परिमाण को कोई नहीं जानता । सुख-समृद्धि से परिवेष्ठित रहते 
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हुए भी अन्तर न जाने किसके लिए आकुल रहता हे: 
जानत है अपार की तृषा हैं कौन परमान। 
सुख चेन सब भरपूर पर तड़फत व्याकुल प्रात ॥। 
तभी रज्जब कहते थे, “अन्तर की प्रियतमा, सुनो तुम, तुम्हारे प्रियतम असीम का 
आह्वान : 
'अनहद पिया पुकार सुनु, प्यारी अंतर मा 
यह आकुलता सुलभ निकट स्थित किसी परिमित वस्तु द्वारा शान्त होने वाली नहीं 
है । इसीलिए कमल का अन्तर सदा निकट रहने वाले जल से पर्ण नहीं होता । दूर गगन की 
बाँसुरी को सुनकर निशिदिन व्याकुल रहता है उसका अन्तर : 
अंतर भरे नहीं नीर सोंसदा निकट अस्थान | 
दूर गगन की वंशी सुनि निस दिन व्याकुल घ्रान ॥ 
असीम के लिए अन्तर में जो तृष्णा और व्याकुलता की अनुभूति होती है बड़ी दुस्सह 
होती है उसकी वेदना । तो भी यह वेदना ही अमूल्य निधि है जीवन की । इस तृष्णा-व्यथा से 
रहित जीवन व्यर्थ है : 
तृषा अपरंपार की जनमे अंतर मांक्ष। 
तौ तो जीवन धन्य है नातर जीवन aia ।। 
बहु faar दुख विपद घनां दरद-विघन ag भारी | 
तो भी बिन सब दुक्ख के अधन्य म.ने नारी ॥ 
इस व्यथा से भयभीत होकर कभी-कभी भीरू अन्तर में यह भावना उठती है: क्या 
जरूरत है असीम से प्रेम करके इतनी व्यथा सहने की ? यही विचार जीवन के बंधन का कारण 
होता है। असीम ही सीमा के सब बंधन दूर करके मुक्ति देता है 
असीम के लिए प्रत्येक ऐसे हृदय में अपरिमित व्याकुलता होती है जो पूर्णतया faga- 
वासना और कृत्रिमता से आच्छन्न नहीं हो गया है। तभी सीमा के अन्तर में असीम में डबकी 
लगाने की एक प्रबल विचारहीन आकांक्षा जग उठती है । 
अद्भुत शक्ति है प्रेम की । प्रेम के कारण ही सीमा संबद्ध हुआ है असीम से और असीम 
सीमा से । इस प्रेमयोग से साथेक हुए हैं दोनो । अनिर्वचनीय रहस्य है प्रेम का । बुद्धि के अगो- 
चर है । सेवक को स्वामी बना देता है ओर स्वामी विलीन हो जाता है सेवा में : 
अधिगति गति प्रेम की रज्जव लखी न जाय। 
सेवक को स्वामी करेस्वामी सेव समाय ॥ 
प्रम में रूपान्तरण होता है । नवजन्म होता है। इस नवजन्म में सीमा परिवर्तित हो 
जानी है असीम में: 
हद बेहद हो गया प्रेम नव जनम होय । 
इस संदर्भ में मोलाना रूमी (1207-1273) ने कहा है, “मैं हो गया तू तू हो गये मैं 
मैं शरीर हो गया तू प्राण। इसके बाद अब कोई यह न कह सकेगा कि तेरे विना मैं हं और 
बिना तू है": 
मन तु शुदुम तू मन शुदी, मन तन शुद्म, तू जान शुदी । 
ता कस न गुयइ बद अज बने, मन दीगर न तू दीगरी ॥। 
चराचर में सर्वत्र यही प्रेम-लीला चल रही है। सीमा-असीम के नेह की । इस यगल 
प्रेम की रासलीला चल रही है समग्र सृष्टि में। अपने जीवन को सार्थक बनाने a लिए इसी 
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प्रेम के मार्गे को अपनाना पड़ेगा व्यक्ति को । निम्न पद में इस भाव को संत रज्जब ने बड़े मनो- 
हर ढंग से व्यक्त किया है : 


SS re 


ie Sl i EI N OR ee L 


चरन कमल बाँध नेह 
जीवन-धन सुमरि लेह, 
शरनि सोई चरन Gs, 

अमृत रस चाख | 
सेवा सम जगत माहि 
ऐसो कछु और नाहि 
नंग चित्त मुक्‍त जाहि 

मौन करहु ATs ।। 
परम सत्त भरत चित्त, 
व्यर्थं ज्ञान मान वित्त, 
प्रेम gaa रहेँ नित्त, 

मगन मुदित दास । 
अखिल कुशल साँग संग, 
प्रेम पुरित भुवन अंग, 
भार गगन गलित गंग 

नित्त चलत रास । 
भकत ब्रह्म चलत खेल, 
सकल खलक भरत केल, 
रूप अरूप चलत मेल, 

पूरन मन आस | 
जीवन मूर हरि हजूर, 
अरूप रूप प्रान पूर, 
रज्जब आज दुःख दूर, 

आनंद अविनास ।। 

मध्ययुगीन संत-काव्य का यही है मूल सुर और समन्वय का संदेश । 


संदर्भ Wea: 


1. 


“रज्जव बानी' (ज्ञान सागर प्रेस, माटुंगा, बंबई ) । 


, संत रज्जब द्वारा संकलित 'सर्वगी' (हस्तलिखित पोी ) । 


परशुराम चतुर्वेदी : 'उत्तरी भारत की संत परंपरा | 


, क्षितिमोहन सेन : 'मध्ययुगेर भारतीय साधना' (बंगला) । 
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विश्वप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास का संक्षिप्त रूपांतर 


मेगनीफिसेंट आबसेशन 


मल : लायड डगलस 
oo 
ब्राइटउड अस्पताल के चीफ, विख्यात मस्तिष्कसजन sto हडसन कुछ दिनों से फिलन्ट्रिज में झील 
के किनारे एक बंगला लेकर रहने लगे थे । एक दिन तेरने का अभ्यास करते समय झील में डूब 
कर उनकी मृत्यु हो गई । अस्पताल में कुहराम मच गया । डा० हडसन के पास अपना ही एक 
आक्सीजन देने वाला यंत्र था, किन्तु जब आवश्यकता पड़ी तो उस समय वह झील के दूसरे तट 
पर मेरिक के प्राण बचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था । 

राबटं मेरिक विन्डीमेर के एक प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी का पौत्र था । उसने जब सुना कि 
डा० हडसन की मृत्यु उसके कारण हुई है तो उसे बड़ा दुःख हुआ । अस्पताल की सुपरिटेण्डेण्ट 
श्रीमती ऐशफोडं ने उसे किसी प्रकार आइवस्त किया । उन्होंने कहा,“'जब तुम मस्तिष्क की सर्जरी 
का विशेष ज्ञान अजित करके Sto हडसन के रिक्त स्थान की पूर्ति कर लोगे तब तुम अपने उत्तर- 
दायित्व से मुक्त हो जाओगे 1” 

डा० हडसन के परिवार में अब केवल दो प्राणी थे । एक थी उनकी कुमारी पुत्री जवाइस, 
जो बचपन से ही उच्छुखल और निरंकुश थी। उसकी माता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई 
थी | Sto हडसन उनकी मृत्यु के बाद बहुत दिनों तकःबड़ अस्त-व्यस्त रहे । मिस-हेलेन को उन्होंने 
sarge की शिक्षिका नियुक्त किया.था। आगे चलकर उन्होंने हेलेन से विवाह कर लिया । डाक्टर 
को मृत्यु के पश्चात्‌ अब ज्वाइस की देख-रेख का भार हेलेन पर आ पड़ा था । जीवन का अभी 
उसे अधिक अनुभव न था । युवती थी । 

मेरिक का एक मित्र था टाम मास्टरसन। कुछ दिनों से वह चुपके-चुपके ज्वाइस पर डोरे 
डाल रहा था। संवेदना प्रकट करने के बहाने वह अक्सर ज्वाइस के घर पहुंच जाया करता था। 
लोकव्यवहार की दृष्टि से हेलेन का कुछ दिन ब्राइटउड में रहना आवश्यक था। किन्तु अब वह 
अपने दूसरे मकान को, जो फिलन्ट्रिज में था लोटना चाहती थी । टाप मास्टरसन के द्वारा मेरिक 
को हेलेन के इस प्रोग्राम का पता चल गया। अभी तक कभी हेलेन से उसकी भेंट नहीं हो 
सकी थी । 

रात्रि के भोजन के बाद वह टहलने के उद्देश्य से बाहर निकला । घना अंधेरा था और 
सड़क प्रायः सुनसान थी । दूर पर उसे मोटर की एक रोशनी दिखाई पड़ी । हेलेन की मोटर का 
एक हिस्सा खन्दक में गिर गया था और वह भयभीत सी किसी की सहायता की आशा में बैठी 
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थी । चन्द्रमा उदय हो रहा था। मेरिक ने घुधले प्रकाश में ही अनुमान लगा लिया कि हेलेन 
अत्यन्त सुन्दर है। उसको कहीं कोई चोट नहीं आई थी । मेरिक ने पड़ोस के ही एक किसान का 
ट्रैक्टर मंगवाया और मोटर को खन्दक से बाहर खिचवाया। फिर मोटर की मशीन की परीक्षा 
की । हेलेन से कहा, ''बैठिये, जरा कुछ दूर ड्राइव करके भी देख ले ।”” 

हेलेन अत्यन्त प्रसन्न हो रही थी । वह मेरिक के बगल की सीट पर जा बैठी । प्रायः दो 
मील तक ड्राइव करने के बाद मेरिक ने ब्रेक लगाया, उतर कर बोला, ''इंजिन एकदम ठीक है । 
अब आप जा सकती हैं ।” हेलेन ने कृतज्ञता-पूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी इच्छा थी कि 
मेरिक को उसके मकान तक पहुंचा दे । किन्तु “नहीं, धन्यवाद ।” कहते हुए वह एक ओर चला 
गया । मजे की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे से अपना परिचय गुप्त रखना चाहते थे किन्तु 
बिना बताये ही दोनों को एक दूसरे का परिचय मिल गया था केवल सामीप्य से । 

मेरिक श्रीमती ऐशफोड से कुछ भी नहीं छिपाता था । उसने उनमे हेलेन की भेंट के बारे 
में भी बताया । श्रीमती ऐशफोड ने मुस्करा कर पूछा, “तुझे वह अच्छी लगी न।” मेरिक अपने 
मन के भावों को अव्यक्त न रख सका । श्रीमती ऐशफोडं ने कहा, “Aen! मिसेज हडसन के 
स्वभाव के विषय में मैं तुमसे अधिक जानती हूं यदि तू उसके निकट बेठकर उसके सामीप्य का 
अनुभव कर सकता है तो वह एक अत्यन्त भावुक स्त्री होकर कुछ भी अनुभव न करेगी तुम ऐसा 
क्यों सोच लेते हो ?” 

ज्वाइट के सँर-सपाटों और मर्यादाहीन मनोरंजन से हेलेन परेशान हो उठी थी | ज्वाइस 
उससे जरा भी नहीं डरती थी । मेरिक को भी वह पहले से जानती थी और किसी समय वह 
मेरिक से अपना हेल-मेल बढ़ाने के लिए विकल रहा करती थी । 

एक दिन उसके पास मेरिक का एक~पत्न आया। लिखा था- यूनिवर्सिटी में प्रवेश 
लेकर डा० हडसन के स्वप्नों को पूरा करने के लिए अध्ययन कर रहा हूं । Ta में मिसेज हडसन 
के लिए भी कुछ वाक्य लिखे थे, “मेरा अभिवादन'''शीघ्र ही उनके विषय में कुछ अधिक जानने 
का अवसर मिलेगा--” 

ज्वाइस ने हेलेन की ओर पत्र फॅककर मुंह बनाते हुए कहा, “सबसे सुन्दर पंक्ति तुम्हारे 
लिए ही लिखी है इसलिए उत्तर भी तुम्ही भेज देना । 

उस रात ज्वाइस 'गोर्डन क्लब' से काफी देर में लौटी । हेलेन प्रतीक्षा करते-करते सो गई 
थी | आहट पाकर उठ बैठी । ज्वाइस के पैर लड़खड़ा रहे थे । उसको अपने ही बिस्तर पर लिटाते 
हुए हेलेन ने पूछा, 'ज्वाइस, तुमने शराब पी है ?” 

“मैने अकेले ही थोड़े--टाम ने भी--कसूर उसका ही नहीं मेरा भी है--मैं उससे 
विवाहृ--बधाई न--दोगी 1” 

ज्वाइस उन्मत सी हो उठी थी । उस रात हेलेन देर तक उसके बिस्तर के निकट बैठकर 
आंसू बहाती रही । उसने निश्चय किया कि कभी मेरिक से भेंट होते पर ज्वाइस को सुधारने क्री 
युक्ति पूंछगी । पहली ही भेंट में मेरिक ने उसके हृदय में स्थान वना लिया था। 

मेरिक अपने अध्ययन में कठोर परिश्रम कर रहा था। श्रीमती ऐशफोर्ड ने उसको डा० 
हडसन की एक डायरी दी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अत्यन्त महत्वपूण अनुभव लिखे 
थे । किन्त लिपि अत्यन्त रहस्यपर्ण थी । मेरिक बहुत दिनों तक उसको पढ़ने का प्रयत्न करता 

7। एक दिन अकस्मात्‌ उसे कुंजी मिल गयी । 

धीरे-धीरे एक वर्ष बीत गया । मेरिक छट्टियों में घर लौटा। टाम ने एक दित उससे 

msa क्लब' के एक उत्सव में चलने का आग्रह किया। उसने बताया कि ज्वाइस भी वहां 
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आयेगी । इच्छा न होते हुए भी ज्वाइस के नाम से मेरिक तैयार हो गया। रात्रि हो गई। उत्सव 
में स्त्री-पुरुष मदिरापान करके उन्मत हो उठे थे । नृत्य आरंभ हुआ तो एक देत्याकार व्यक्ति 
'एलेप्पो' ज्वाइस को उठाकर जोर-जोर से TATA लगा । ज्वाइस भयभीत होकर चीखने लगी। 
एलेप्पो ने कुछ भी परवाह न की । दूसरे लोगों को आनन्द आ रहा था। ज्वाइस के उन विवश 
क्षणों में ही मेरिक क्लब में आ पहुंचा | एक क्षण में ही उसने परिस्थिति समझ ली । घूंसों की 
चोटों से एलेप्पो को गिराकर उसने ज्वाइस को उठाया और तेजी से बाहर निकला । हेलेन सो 
चुकी थी। कमरे की कुंजी ज्वाइस की जेब में थी । मेरिक ने दरवाजा खोला और ज्वाइस को 
उसके विस्तर पर लिटा दिया | फिर देखा उसकी कनपटी से बहते हुए खून के कुछ धब्बे ज्वाइस 
के चेहरे पर भी लग गये हैं उनको धोने के लिए वह धीरे-धीरे गुसलखाने में गया और वहां से 
तौलिया भिगोकर लौट ही रहा था कि देखा सामने हेलेन खड़ी है। दो क्षणों चुपचाप एक दूसरे 
को देखते रहे । फिर हेलेन बोली, ''मेरिक ! तुम्हारे कारण मेरे ऊपर जो विपत्ति पहले पड़ चुकी 
है, वही बहुत है। अब ज्वाइस को इस हालत में लाकर मेरा उपहास करने आये हो ?” उसके 
स्वर में तीखी घृणा थी। 
मेरिक ने सहमे हुए स्वर में कहा, “सवेरे ज्वाइस से वास्तविकता का पता लगा 
लीजिएगा । अपनी सफाई में वह अधिक कुछ न कह सका | 
“ठीक है, अब तुम यहां से जाओ, मेरिक ।” कहते-कहते हेलेन के नेत्र डबडबा उठे | 
मेरिक ने एक पल सोचकर कहा, ''तुम रोओगी तो मैं न जा सकूंगा । मुझसे हाथ मिला- 
कर ही मुझे विदा दो ।” 
हेलेन ने मेरिक की कनपटी से बहते हुए खून को देखा । “ठहरो पहले तुम्हारे घाव पर 
पट्टी बांध दूं ।” और वह तेजी से कची और पट्टियां लाने कमरे में चली गयी । 
दो घण्टे बाद-- 
बिस्तर पर लेटे-लेटे हेलेन सोच रही थी, “ae सब कंसे हो गया ? यह जानते हुए भी 
कि वह मेरिक है, केसे मैं उसके बाहुपाश में बंध गयी और--कहां से यह सम्मोहन सौख कर 
आया था वह ? मुझे न जाने किस स्तर की स्त्री समझने लगा हो।' . 
उधर मेरिक सोच रहा था, ''कितना बड़ा दुस्साहस मैंने किया है । क्या फिर कभी उससे 
मिलने की आशा कर सकता हूं ? एक अमूल्य सम्पत्ति को अपने उतावलेपन से खो बैठा हुं--” 
छुट्टियां समाप्त होने पर वह पुनः विश्वविद्यालय चला गया और अध्ययन में जुट गया । 
किन्तु हेलेन निरन्तर उसकी स्मृति में छाई रही । 
एक दिन उसे श्रीमती tans का पत्र frat लिखा था, “ज्वाइस अपने प्रेमी टाम 
के साय ठोलेडो भाग गई है और वहां दोनों ने विवाह कर लिया है । मिसेज हडसन लम्बे समय के 
लिए योरप-भ्रमण को चली गई हैं--' 
इस सूचना से मेरिक कई दिन बेचेन रहा । एक परिच्छेद समाप्त हो गया । 
; x x x 
सरवेलोनी भवन एक अत्यन्त रमणीक स्थान बनाया गया था । हरे-भरे उद्यान वसन्त 
आते ही सौरभ से भर उठते थे । पर्वत श्रेणियों से लिपट-चिपटकर घूमते हुए श्याम मेघ-खण्ड बड़े 
मनोहर प्रतीत होते थे । हेलेन कुछ दिनों से सरवेलोनी भवन में ठहरी हुई थी । विल्कुल अकेली । 
अपनी रियासत का प्रबंध उसने अपने भाई मन्टे-मान्टी--को सौंप रखा था | उसके पास 
से पत्र आये थे जिससे हेलेन को उसकी ईमानदारी पर संदेह हो उठा था और कुछ दिनों से वह 


उदास रहा चरती थी। श्रीमती ऐशफोड़ं को उसने लिखा कि उसका सारा सामान जो ब्राइटउड 
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में है बेचकर रुपया भेज दिया जावे । कुछ ही feat में ऐशफोर्ड का उत्तर आया, “सारा स्टाक 
पच्चीस हजार डालर में बिक गया है। पच्चीस मासिक किश्तों में रकम अदा हो जायेगी--। 

खरीदार स्वयं मेरिक था । खरीदारी का उद्देश्य केवल हेलेन की सहायता करना था | 
श्रीमती ऐशफोर्ड ने हेलेन के पास खरीदार का नाम नहीं लिखा था किन्तु मेरि के विषय में यह 
अवश्य लिखा था, ''अब वह हमारे अस्पताल में डाक्टर होकर आ गया हे । अपनी प्रयो गशाल। में 
बड़े-बड़े महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहा है--हम सभी को उससे बड़ी आशाएं हैं - 

qa में मेरिया का भी उल्लेख था, “मेरिक के एक घनिष्ठ मित्र की स्त्री है। आजकल 
वह भी योरोप में है। उसका लड़का जैक मेरिक के साथ रहता है 1” 

उन्हीं दिनों हेलेन को एक Ta ज्वाइस का भी मिला । बड़ा ही नैराश्यपूर्ण था। टाम दिन 
रात शराव में डूबा रहता था। जीविकोपार्जन का कोई साधन न था । ज्वाइस परेशान थी । 
उसने एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी । "नार्थ वेस्टर्न कापर? में ज्वाइस और हेलेन दोनों के शेयर्स 
थे । मान्टेगमरी ने हेलेन के पास लिखा था कि उस फार्म से कोई लाभ नहीं ही रहा है किन्तु ज्वा- 
इस ने ठीक उलटा लिखा था । मान्टी की ईमानदारी पर हेलेन का संदेह ठीक था । कितु उससे 
अपनी रियासत को मुक्त करने की कोई युवित उसकी समझ में नहीं आ रही थी। 

एक दिन उसकी भेंट मेरिया से हो गयी । दोनों समवयस्क थीं और दोनों ही अकेली थीं । 
घनिष्ठता होते देर न लगी और मेरिया भी हेलेन के साथ सरवेलोनी भवन में रहने लगी | असाव- 
धानी में हेलेन ने मेरिया के सामने मेरिक के प्रति अपने अनुराग को भी प्रकट कर दिया । उस 
घेचारी को क्या पता था कि मेरिया मेरिक की गुप्तचर है और हेलेन की आर्थिक स्थिति का पता 
लगाने के लिए नियुवत की गई है | एवं पत्नों के द्वारा मेरिक को सूचनाएं भेजती रहती है । एक 
दिन मेरिया का लिखा हुआ एक पत्न हेलेन को मिल गया । सारी बातें समझ में आ गयीं । उत्ती 
दिन ag मेरिया से बिना बताये हुए सरवेलोनी छोड़कर चली गई | मे रिया बड़ी दुखी हो उठी । 

उधर मेरिक ने मान्टेगुमरी को डरा धमका कर लिखा लिया--घाटे से बचने के लिए 
मैंने 'नाथ वेस्टनं का पर' के शेयर बेवकर 'एक्शियन मोटर कारपोरेशन' के शेयर खरीद लिये 
हैं । चूंकि मैं लम्बा अवकाश चाहता हूं इसलिए अपने सारे अधिकार 'फोर्थ नेशनल बैंक' को सौंप 
रहा हूं । उक्त बैंक से मुनाफे की रकम समय-समय पर मिलती रहेगी । मेरिक ने यह प्रलेख हेलेन 
के पास भेज दिया । हेलेन को आश्‍चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी । 

ज्वाइस ने टाम से वैवाहिक संबंध समाप्त कर दिया और अब वह डेट्राइट आ रही थी। 
हेलेन को पत्न के द्वारा सूचना भेज दी। हैलेन ने स्टेशन पर ही उसका स्वागत किया । दोनों 
स्नेह-विभोर होकर लिपट गये । ज्वाइस ने बताया, “समय काटने के लिए मैंने अस्पताल में एक 
छोटी-सी नौकरी कर ली है । डा० मेरिक ने मस्तिष्क की सर्जरी के लिए एक आश्चयंजनक यंत्र 
का आविष्कार किया है । अब उसकी गणना विश्व के विख्यात सर्जनों में होगी । वेसे भी वह धत- 
वान है, एक्शियन मोटर कारपोरेशन का मालिक वही तो है । 

'एक्शियन मोटर कारपोरेशन' के नाम से हेलेन चौंक पड़ी। मेरिक के सारे कृत्य बहू 
समझ गई । वह किसी प्रकार उसकी आभारी नहीं होना चाहती थी । दूसरे ही दिन ag अस्पताल 
में मेरिक से मिली । सारा क्रोध प्रकट कर दिया Afe ! बिना मांगे भिक्षा देने का दुस्साहस 
तुम्हें कैसे हुआ ? तुम्हारी दया पर जीवित रहना मैं अत्यन्त हेय समझती हूं। मैं सब कुछ लोटा 
देना चाहती हूं अपना हिसाब-किताब कर ATA” 

मेरिक ने क्षमा मांगी, समझाने का प्रयतन किया किन्तु हेलन न मानी अन्त में मेरिक 
ने उससे यह वायदा करा लिया कि हम अपने झगड़े को किसी अन्य के सामने न प्रकट होने दें। 
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हेलेन की क्रुद्ध आकृति मेरिक को बहुत अच्छी लगी। 
कुछ दिनों के उपरान्त हेलेन फिर किसी यात्रा पर चली गई | मेरिक की भी तबियत 
अस्पताल में न लगी और छुट्टी लेकर अपनी मां से मिलने वह भी पेरिस चला गया । हेलेन को 
वह क्षणभर के लिए भी न भूल सका । 
एक दिन सामाचार पत्न में उसने पढ़ा, “ट्रेन दुर्घटना में एक अमेरिकन पार्टी के सात 
सदस्य घायल मिसेज हडसन बुरी तरह घायल--रोम के इंगलिश अस्पताल में दाखिल--” 
मेरिक कब किस प्रकार रोम पहुंचा, उसे होश न था। हेलेन के सिर में गहरी चोट 
लगी थी जिसके कारण नेव्रों की रोशनी गायब हो गयी थी । बेहोशी दूर नहीं हो रही थी। 
अस्पताल के इंचाजं Sto आडंमोर को जैसे ही मेरिक का परिचय मिला, वे खुशी से 
उछल पड़े हेलेन के मस्तिष्क का आपरेशन का भार उन्होंने मेंरिक पर ही डाल दिया । मेरिक 
ने डाक्टर ASAT को एकान्त में वताया-- हेलेन मेरी भावी पत्नी है। इस समय कुछ गलत- 
फहूमियों के कारण मुझसे रुष्ट है । इसलिए मैं, चाहता हूं कि हेलेन को मेरी उपस्थिति का ज्ञान 
किसी प्रकार न होने पावे । ” sto आडंमोर राजी हो गये । नर्स को भी समझा दिया गया । 
: आपरेशन खतरनाक था। पहले तो मेरिक घबराया। फिर उसने मन पर नियंत्रण 
कया और आपरेशन करने लगा। उसकी उंगलियों की सफाई और फुर्ती देखकर sto आडंमोर 
दग रह्‌ गये । मेरिक के अदभुत यंत्र से बड़ी सहायता मिली थी । 
आपरेशन के बाद सिर पर ओर आंखों पर पट्टी बांध दी । रात भर मेरिक हेलेन के पास 
ही रहा। दो दिनों के बाद आंखों की पट्टी खोली गई । मेरिक वहां नहीं था । हेलेन खुशी से 
चिल्ला उठी--ओह faux ! मैं फिर देख सकती हूं ।” कुछ देर पश्चात्‌ पट्टी बांध दी गई । 
मेरिक कमरे में आया । उसकी आहट पाकर हेलेन ने नसं से कहा, डाक्टर साहब से 
कहो, मैं उनकी बड़ी कृतज्ञ हूं । उन्होंने मुझे नेतो की ज्योति प्रदान की है । मेरिक भावावेश में 
बोल उठा, "कृतज्ञता का प्रश्‍न ही नही उठता, क्योंकि मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है।” 
हेलेन ने उसके स्वर को सुना, हृदय में एक विचित्र अनुभूति हुई और उसके कपोल अरुण 
हो उठ । थोड़ी ही देर में वह सो गई। 

ARa का तार पाकर मेरिया भी दो तीन दिनों में आ गई । मेरिक ने उसे हेलेन का 
हालचाल बताया ओर यह भी बताया कि हेलेन अभी तक यह नहीं जान सको कि उसका 
आपरेशन उसने ही किया है मेरिया रुष्ट होकर बोली, “तुम चाहे जो कहो, किन्तु अब मैं 
दोबारा उससे छल नहीं कर सकती । मैं अभी जाकर उससे सारो बातें बता दूंगी ।” 

भेरिक ने बहुत अनुनय-विनय किया किन्तु मेरिया कब मानने वाली थी । मेरिक हेलेन 
के कमरे में गया बह्‌ सो रही थी । मेरिक ने उसका हाथ चूम लिया और फिर बाहर आ गया । 
उसी दिन मेरिया से बताये बिना चला गया । 

मेरिया ओर हेलेन देर तक आलिंगन बद्ध होकर स्नेहाश्च, गिराती रहीं । हेलेन ने 
बताया, ''कल मैंने मेरिक को उसके स्वर से पहचान लिया था । 

तीन महीने बाद। 

हेलेन पेरिस के लिए रोम से ट्रेन पर रवाना हुई । मेरिक वियना से रोम गया । हेलेन 
को न पाकर वायुयान से पहले ही पेरिस पहुंच गया । E Sa लाइन के आफिस में जाकर जहाज 
में एक सीट बुक करा लिया ओर कॅप्टन की सहायता से विवाह संबंधी सारे प्रबंध कर लिये । 

ट्रेन प्लेटफामं पर रुकी । हेलेन ने उतरते ही मेरिक को देखा । वहू उसी की ओर तेजी 
से आ रहा था । हेलेन लजाई, फिर आगे बढ़ी, बढ़ती गई मेरिक की ओर ओर उसके फैले हए 
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बाहुओं में बंध गई । मेरिक ने कहा--आज जहाज पर हमारा विवाह होगा, जानती हो ? 

“हां !” हेलेन ने मुस्कराते हुए उत्तर fear | 

“कसे ?” 

“तुमने किसी से बताया था । उसने मेरिया को तार भेजा था और मेरिया ने मुझे 
सूचित किया । देखते नहीं मैं एकदम तैयार होकर आई हूं।” और उसने लजाकर मेरिक के 
वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया । 


ago योगेच्रनाथ शर्मा 


TARA ठग 


यह बात उस समय की है | जब कविवर चंद्रशेखरधर मिश्र लोलाके कूंडवाले 

अपने मकान में रहते थे। मिश्रजी के अभिन्न मित्रो में प्रेमचंदजी थे । सदा 
एक नौकर मिश्रजी की सेवा में रहताथा। जिसका नाम था 'टग' । एक दिन 
मिश्रजी के पास वाल मुकूंद जी गुप्त बैठे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। बीच 
में नौकर की जरूरत पड़ी तो मिश्रजी ने 'ठग' का नाम लेकर पुकारा । संयोग की 
बात कहिये, तभी प्रेमचंदजी मिश्रजी से मिलने जा पहुंचे । उन्हें देखते ही मिश्रजी 
ने ठहाका लगाते हुए कहा, “मैंने तो पुकारा 'ठग' को, पर चले आये आप । पहले 
जानता, तो 'ठग' के आगे 'बनारसी' जोड़ देता ।'' और प्रेमचंदजी की हंसी लटकती 
मूंछों में खिलखिला पड़ी | 


डा० गोपाल प्रसाद वंशी 
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पुस्तक समीक्षा 


1. युग शक्ति गायली का अभिनव अवतरण । 
. विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व । 


to 


3. सपने झूठे भी सच्चे भी । 
4. कर्मे और विज्ञान विरोधी नहीं पुरक । 


अखण्ड ज्योति प्रकाशन मथुरा से प्रकाशित Fo श्रीराम शर्मा आचार्य कृत चार अनुपम 
पुस्तक । 
प्रत्येक का मुल्य 3 रुपये 
Go श्रीराम शर्मा आचार्यं भारत के उन बिरले तत्त्वदर्शी मनीषियों में से हैं जिन्होंने 
आध्यात्म विज्ञान की पृष्ठभूमि पर भौतिक एवं अध्यात्म के समन्वय पर पत्र-पत्रिकाओं के 
माध्यम से उद्बोधन कर दिगभ्रमित जनमानस के लिए आदर्श एवं नीतिगत मार्गे प्रशस्त करने 
का सफल प्रयास किया है । मथुरा से प्रकाशित अखण्ड ज्योति, मासिक आपके कुशल मार्गदर्शन 
मे आदर्श, नीति और धमं की उत्कृष्टता को प्रतिपादित करने वाला साहित्य नियमित रूप से 
प्रकाशित कर रहा है। 
विगत कई वर्षों से अखण्ड ज्योति एवं युग शक्ति गायत्री जेसी श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाओं के 
माध्यम से Fo श्रीराम शर्मा आचार्य ने गायत्री जैसे गूढ विषय तत्त्व को अपने जीवन के अनेक 
` वर्षों की कठोर तपस्या एवं योगसाधना के द्वारा नई दिशा देकर सवंजन हितार्थ सुलभ कराया है | 
अखण्ड ज्योति प्रकाशन एवं युग निर्माण योजना प्रकाशन के द्वारा आचार्य जी के महत्वपर्ण दिशा 
बोधक सार तत्व को एक बड़ी संख्या में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया है । 'युग शक्ति 
गायत्री का अभिनव अवतरण, 'सपने झूठ भी सच्चे भी”, 'धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं 
पूरक' तथा 'विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व उन्हीं प्रकाशनों की महत्वपूर्ण कड़ी है । 
आदि शक्ति गायत्री का दाशंनिक अनुसंधान एवं प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक परीक्षा आचार्य जी 
के मार्गदर्शन में हरिद्वार के ब्रह्मवचंस शोध संस्थान में किया जा रहा है । जहां पर हृदयगति तथा 
लय में विभिन्न समय में होने वाले परिवतंनों को अंकित करने के लिए टेलेमेट्री, प्रस मेकर, आटो 
रिकाडंर रक्त शक्ति जांच के लिए sas गैस इनालाइजर, फेफड़ों की गति की जांच करने के 
लिए वाद टेलोग्रiफ तथा इसी प्रकार साधना के द्वारा शरीर मन की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के 
अध्ययन के लिए 80 लोस्कोप, आइऋस्कोप, आप्टेलेव, सेड्रीक्यूज वीजवल कंलोमीटर आदि 
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आधुनिकतम daa उपलब्ध हैं। गायत्री की साधना के माध्यम से साधना विज्ञान को प्रत्यक्ष 
कसोटी पर उतारने का सत्प्रयास एक असाधारण कदम है जिसमें धर्म चेतना और देवत्व के अव- 
तरण के साथ व्यक्तित्व के समग्र उत्कर्ष एवं साधना का उपयोग कर व्यक्ति और समाज के अभि 
नव निर्माण द्वारा श्रम व्यवस्था और संयम के साथ एकता और सहकारिता के विविध पक्षों का 
संतुलित एवं तकंपूर्ण युक्त विवेचन है। जो समस्त मानव जगत के लिए उपयोगी और अति 
महत्वपूर्ण है । 

'सपने झूठ भी सच्चे भी' इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि स्वप्न में 
जो अपने गौरव के साथ व्यक्त होता है आत्मा है । प्रगाढ़ निद्रा में आनन्दित होता हुआ जो उस 
स्वप्न से भी बढ़कर शाश्वत है वह आत्मा है, उसका कभी अन्त नहीं होता 1” 

छान्दोग्य उपनिषद (8, 10, 11) में वर्णित आत्मा तत्व का वैज्ञानिक स्तर पर साक्षात्‌ 
कराने का प्रयास किया है । लेखक ने इस पुस्तक द्वारा सपनों में निहित जीवन के उस सत्य पथ 
का उद्घाटन किया है जिसके आगे स्वप्न विश्लेषण फ्रायड नहीं कर सके थे। स्वप्नो द्वारा 
शरीर मन के रोगों का निदान, चेतना की दूर संचार व्यवस्था और स्वप्न में अभिव्यक्ति और 
स्वप्नों से प्राप्त दिव्य प्रकाश एवं प्रेरणायें जिन्होंने लोगों की सफलता के मार्ग प्रशस्त किये। 
आदि गूढ़ पक्षों का ताफिक विवेचन, स्वप्न विश्लेषण का वह पक्ष जिसके पहले पक्ष का विश्लेषण 
फ्रायड द्वारा किया जा चुका है । 

वर्तमान समय में धमं और दर्शन की प्रतिस्थापना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है । आचार्य 
जी की 'धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं पृरक' पुस्तक इसी पुण्य कार्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण 
प्रयास है । लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से धर्म एवं नीति में एकरूपता, विज्ञान की अपूर्णता 
एवं स्थिरता, धर्म और विज्ञान के समन्वय में कल्याण की भावना एवं धर्म और दर्शन की क्रांति 
को भावी पीढ़ी के नव निर्माण हेतु आवश्यक बतलाया है। धर्म और विज्ञान क्रमश: कर्मकाण्ड 
और संहारक शक्ति जैसी रूढ़िगत धारणाओं से हटकर एक नवीन वंज्ञानिक परिचय प्रस्तुत करते 
हुए धमं और विज्ञान सम्बन्धी भ्रांतियो और विरोधाभासों को दुरकर उनके सह सहयोग की 

अपरिहायंता पर बल दिया है । 

“ईश्वर रूठा हुआ नहीं है कि उसे मनाने की मनुहार करनी पड़े रूठा तो अपना स्व- 
भाव और कर्म है । मनाना उसी को चाहिए, अपने आप ही प्रार्थना करें कि कुचाल छोड़े मन 
को मना लिया--आत्मा को उठा लिया तो समझना चाहिए ईश्वर की प्रार्थता सफल हो गई 
और उसका अनुग्रह उपलब्ध हो गया ।” 

उपरोक्त विचार पं० श्रीराम शर्मा आचाय ने अपनी तपस्या एवं योग साधना से प्राप्त 
अनुभवों के आधार पर अपनी पुस्तक 'विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व' में जनहितार्थ व्यक्त 
किये हैं | 

लेखक ने इस मायामय विश्व में समय-समय पर घटित घटनाओं के सहयोग से आत्मा 
के प्रकाश को मानवीय अन्तःकरण में विद्यमान सहृदयता और सद्भाव का विकसित रूप बताया 
है । जब ईश तत्व हमारी भाव संवेदनाओं में ही निहित हो तो सहज ही ईश्वर के अस्तित्व को 
विवाद से परे स्वीकार किया जा सकता है । 

सरलता, सादगी और विनम्रता जैसे गुणों के तपी साधक Fo श्रीराम शर्मा आचार्य 
आज भी शांति कुंज हरिद्वार में इस तरह के अनेक मानवोपयोगी शोध साहित्य के निर्माण में 
साधनारत हैं। आचार्य जी की अब तक इस तरह की 112 पृष्ठों की 42 पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं । -5दिलोप कुमार 
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'बदलते भावों का कवि 


= भाव : उभरते स्वर” का कवि जगदीशचन्द्र 'जीत' युवा होकर भी युवा पीढ़ी से बाहर 
है। आज का युवा कवि सबसे अलग अपनी लीक बनाने में ही अपने युवा होने की सार्थकता 
समझता है । सामूहिक जीवन की जिम्मेदारियों को ढोने के लिए उसके TN नहीं हैं । 
२हे-मेढे और अटपटे, अपने अनर्गल अकेले कदमों को ही वह प्रगति मानता है। परिश्रम के अभाव 
में अपनी भाषायी दरिद्रता को वह नवीनता मानता है। 'जीत' इस लीक से हटकर है, क्योंकि 
भाषा है। 
= ae Ae इस्माइल खां में जन्मे 'जीत' ने 13-14 वर्ष की किशोर वय में अपने देश 
को परदेस होते देखा । अभी इस पहेली को उसका अबोध मन समझ भी नहीं पाया था, ईशभक्ति 
और ईश्वर के अनेकों रूपों की दिव्य छटा अभी उसकी बाल-कल्पनाओं को रंग ही रही थीं, कि 
1965 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ । यह लगभग वसा ही था, जसे बटवारा हो 
जाने पर, ईमान बदलकर बेटा पुनः बाप की छाती पर पंजा मारे और एक मुट्ठी गोश्त हड़पने 
की कोशिश करे । युवा कवि 'जीत' की कोमल चेतना इस विडम्बना को झेल न पायी और 
उसके मुख से कबिता फूट निकली। अनेक भावों, अनेक रूपों में इस कविता की सरिता बही | 
भक्ति गीत, गद्य, गजल, तुकान्त, अतुकान्त, TAI, छोटी कविता, अनेक रूपों में कवि ने अपनी 
बात कहने का प्रयास किया । 
इनमें से चुनी हुई 30 रचनाएं बदलते भाव : उभरते स्वर” (श्री शान्ति कुंज प्रकाशन 

राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007) में संकलित हैं। सभी रचनाओं में कवि के हृदय की 
अकुलाहट और यथास्थिति से विरोध ओर असन्तोष प्रकट होता है । इस भाव की संतुष्ट 
संभवतः 'परिवर्तन | केवल परिवतंन' शीर्षक कविता में हुई है। 

“यहाँ दिल ओर जुबान 

किसी के साफ़ नहीं । 

और--- 

व्यापार की तरह्‌ 

ये चीजें 

तुलती हैं 


बिकती हैं 
खुले आम" 
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जो चाहे ले ले ** 
दाम देकर'''या लेकर ! 
**“'यह अराजकता 
कहाँ विश्राम ले ? 
एक नियम है प्रकृति का 
ध्रुव, अटल, सत्य 
परिवत्तंन, केवल 
परिबरत्तंन।” 
यहां कवि के युवा हृदय ने उस मुल सूत्र को पकड़ लिया है, जिसके बल पर मनुष्य-समाज अच्छा- 
बुरा सब कुछ झेल ले जाता है और समय आगे बढ़ना नहीं भूलता | 
“साजन की याद”, 'विरह की आग” तथा गजलों में 'जीत' की परमात्मा के प्रति प्रीति 
उभरी है। 'हे श्रीकृष्ण !' कविता में टुकड़े-टुकड़े करके भगवान का रूप पुरा हुआ है भौर 
अन्तिम तीन-चार कविताओं में आज की राजनीति का घृणित रूप सामने आया है । कविं स्वामी 
दयानन्द, बाबू श्यामसुन्दर दास और स्वामी विवेकानन्द का भी स्मरण करता है और देश को 
इन विभूतियों ने भावना और भाषा की जो समृद्धि दी उसके प्रति नतमस्तक है । 
पुरुष होने के नाते कवि नारी-रूपी गुत्थी को भी सुलझाने का प्रयास करता है । क्यों 
और कैसे वह अपने चिरन्तन प्रेरणादायी स्वरूप को भूलकर मात्र एक प्रवंचना बनकर रह 
गयी। नारी के स्वरूप का यह परिवर्तन उसके परिवेश और परिवार के छोटे दायरे को ही 
प्रभावित करता है, परन्तु पुरुष का परिवर्त्तन जीवन के बिराटू आयामों को छूता भौर मस्त 
करता समस्त जीवन प्रक्रिया को ही एक प्रबंचना बना देता है । इसका संस्पर्श 'जीत' की सामा- 
जिक.एबं राजनीतिक कविताओं में हुआ है । वास्तव में नर-नारी के मानसिक उतार-चढ़ाव के 
मूल में वही 'परिवत्तंन' का अटल सिद्धान्त कार्य कर रहा है जिसका एक नाम 'भिन्नता” भी है 
और जिसे कवि ने “भिन्नरुतिहि लोकः” कहकर सूत्रबद्ध किया है । अन्ततोगत्वा कवि की मुखर 


रचनाओं का मूक सन्देश है, “रात आयी है तो सवेरा भी होगा । 


युवा कवि जगदीशचन्द्र 'जीत' से बहुत आशाएं हैं। उनके अगले संग्रहो की प्रतीक्षा 
श्रीमती कमला रत्नम्‌ 


रहेगी । 
(समीक्षक) 


प्रकाशक : श्री शान्ति कुंज प्रकाशन; A-20/4, मीरा मागं, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007; 


वर्ष : 1980; मूल्य : 6 रुपये । 
छाए 


1. विद्यापति के गीत 
2. गीत-गोविंद 


3. मेघदूत 
उक्त तीनों पुस्तकों के खड़ी बोली गद्यानुवाद को सुन्दर साज-सज्जा के साथ प्रसिद्ध 
लेखक-कवि नागार्जुन तथा वाणी प्रकाशन, दिल्ली के त्यवस्थापकों ने हिन्दी पाठकों तक पहुंचाया 
RI मूल पाठको भी साथ-साथ पाद-टीप में रखा है, जिससे पाठक का रोमांटिक भाव बना 


रहता है और यथापेक्षा वह मूल का आस्वादन भी करता रह सकता है । 
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'विद्यापति के गीत' एक अति साधारण गद्यानुवाद है, जोकि हिन्दी साहित्य का प्रत्येक 
स्नातक स्तर का विद्यार्थी जानता है। यह पुस्तक साहित्य के उन प्रेमियों के लिए आकर्षक हो 
सकती है, जो विद्यापति की भाषा को समझ न पाने के कारण रसास्वादन में दिवकत महसूस 
करते हैं। नागार्जून सिद्धहस्त गद्याकार होने के साथ-साथ कवि भी हैं, अच्छा होता यदिवे 
मैथिली के saa गीतों को खड़ी बोली पद्य में ढालते। वेसा करने से गीति-तत्व का रस अतिरिक्त 
उपलब्धि होता । 

aia गोविंद! संस्कृत कवि जयदेव की प्रसिद्ध श्रृंगार-भवित की रचना है। गत आठ 
सौ वर्षों से रसिकजन इसका रस-मुग्ध पाठ करते रहे हैं। हिन्दी साहित्य में विद्यापति एवं बाद 
में रीतिकालीन कवि इस रचना से बराबर प्रभावित हुए हैं। रचना की सरसता रोमांटिक और 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पाठकों को आकर्षित करती रही है। विद्वानों ने नागार्जुन से पूर्व 
भी 'गीत गोविद' के अनुवाद, भावानुवाद (गद्य-पद्य दोनों में) आदि करने के उपक्रम किए हैं। 
नागार्जुन का प्रयास नवीनतम है। यह अनुवाद भी गद्य में है, किन्तु भाषा रोमांटिक होने के 
कारण गीतमय रास्वादन देती है। 

Raga’ विप्रलभ श्रृंगार की एक अद्वितीय संस्कृत रचना है। कवि कालिदास ने इसमें 
विरह की पीड़ा को शब्दों में साकार किया है। निर्वासित mad द्वारा वियोग-उत्तप्त होकर 
भेघ द्वारा अपनी प्रिया को मधुर संदेश भेजने का 117 Sal में एक अनुपम काव्य कहा गया था, 
जिसे समय-समय पर विद्वान लोग भारत की ही नहीं, विदेश की भी अनेक भाषाओं में अनुवाद 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सके । नागार्जुन का यह अनुवाद आकर्षक बन पड़ा है । यहां 
स्वच्छन्द कविता की ही तरह गद्य के शब्द चयित किए गए हैं। भाषा की रोमांटिक वृत्ति यहां 
भी मौजूद है, किन्तु सुखद एवं मोहिनी है । छंद सं० 97 का स्वरूप दृष्टव्य है: 

सामने हिल रही होंगी लटे _ 

काजल के अभाव में आया होगा निखर रखापन 

भूल गई होगी Ale चलाना 

-मुद्दत से मदिरा न पीने के कारण। 

पाकर तुम्हें निकट, फड़क उठेंगी ऊपर की ओर 

मुगनयनी की eta 

पाकर मछली की चाल हिल उठ जसे नील कमल 

बेसी ही लगेंगी उस वक्‍त मेरी प्रेयसी की आँखें । 
हमारा विश्वास है कि सेट की तीनों पुस्तकों में नागार्जुन ने 'मेघदूत' के अनुवाद में ही हृदय से 
काम॒ लिया है, शेष दो में बुद्धि प्रमुख रही है। वाणी प्रकाशन, दिल्ली की ओर से सुन्दर साज- 


सज्जा सहित इन श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद को प्रकाशित करने के प्रस्तुत प्रयास को मैं स्तुत्य 
मानता हूं । oe 


~ मनमोहन सहगल 


@ 
pf 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


https://archive.org/detes 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ADVESTA SARVA BHUTANAM 
MAITRAH KARUNA EVA CHA 
NIRMAMO NIRAHAMKARAH 
SAMA DUHKHA SUKHAH KSHAMI 
SANTUSHTAH SATATAM YOGI 
YATATMA URDHANISCAYAH 
MAYYARPITA MANO BUDDHIR 

YO MADBHAKTAH SA ME PRIYAH. 


(Bhagwat Gita Ch. 12) 
v. 13 and 14. 


He who is free from malice towards 

All beings, who is friendly as well as 
compassionate, who has no feeling of 

meum, and is free from egoism, to 

whom pleasure and pain are alike, and 

who is forgiving by nature, who is ever content 

and mentally united to Me, who has subdued 

his body, mind and senses and has a firm 

resolve, who has surrendered his mind and 

intellect to Me, that devotee of Mine, is dear to Me, 


WITH BEST COMPLIMENTS 
FROM 


Makhanlall & Co. (Pte.) Ltd. 


NOS. 16-18. MALAY STREET, PENANG, 
MALAYSIA. 
1001, 10th. FLOOR: SHENTON HOUSE, 
SHENTON WAY, SINGAPORE. 
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सब की जिंदगी में झुख की सुबह हो,... 

प्रत्येक के लिए न्याय, समानता और सुरक्षा की gata हो 
हर कोई एक अधिकार के रूप में अपना जीवन सम्मान के 
साथ बिता सके,,, 

ये हैं महाराष्ट्र शासन की सामान्य नीति के मूलमूत सिध्दान्त 
उसके फलस्वरुप, सज्य की सर्वकष प्रालि के उद्देश्य से चल 
Tae साधूचे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का DRAR 
उमैशा समाज का कमजोर लब्रका रहा है। 

स नीलिं के agen महाश में प्रगतिशील नीतियों व 
र्‍मि-वित्रस्ण, गृहहीन कै लिए गृहनिर्माण, गंदी बस्तियां में 
हेनेवालॉ के लिए बुनियादी सुविधाओं की off, आर्थिक हि: 
| Mas वर्ग को र्यायलें, आदिवासी कल्याण के लिए विश 
!नजालि-उपयोजना, कृषि के हेतु सस्ती बिजली, कृषि 
उत्पादन के लिये उचिल मूल्य की गारंटी, कृषि मजदूरों के 
लए न्यूनतम वेतन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शिक्षित 
कारों के लिए रोजगार निर्माण, स्वयंब्यवस्ताय का प्रसार, 
नंगातार चार सालों तक बेरोजगार रूुनेवाले शिक्षित बैकाश ३. 
त्ता, आदि जैसे क्रान्तिकारी Ses का सिलसिला 

गुरु हुआ है। 

महाराष्ट्र शासन अपनी सभी प्रगतिशील नीतियो aan 


ant व जनसंपर्क, 
क्रातिकारी कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिबध्द है। ` महासंचालनालय, 


तथापि उनके सफल फ्रियान्द्य के लिए जनसहमाग अत्यंत "02 
आवश्यक है। 
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SUuAITRA-CS-108 HIS 


A 


६5252. 
<< 


किसी मी oar में पारतं हासिल करने 
के लिए ज़रूरी te और TST 
siya के प्रति समर्पित भावना ही SIT 


= LY क्ारीगर को जन्म देती है. “ 


3 


| 
| 


करीना शाहके लि | 
पल्सर बि, ९९२, दादामाईे बोरी रीड, फीट, seat ४०० १०७ 
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é- हर चुस्की में स्वाद whe स्पूर्शि 
१००,२०० DR ४४० प्राप & पैक मैं । 


हमारे wea बागानों की ताशा era 
ee मी मिलती है। निक्षती है। 
Eo OY णसा: 
ही-8134, आर्य wave रोड 
(फैज रोड क्रॉस्या) 
-गई विक्ली -110005 
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लगावार बढ़िया फसल और अधिक आमदनी के लिये 


राम यूरिया अधिक उपज के लिये सर्वोत्तम है क्योंकि 

७ इसमें सबसे अधिक (४६.४%) नाइट्रोजन की मात्रा है। 
@ इसमें बाइयूरेट की मात्रा कम होने के कारण यह फसल 
के लिये अधिक लाभदायक हे O इसे वर्षा निर्भर खेती में 
घोल बना कर आसानो से छिड़का मी जा सकता है। ® यह 
'त्वभकोली, गोल, बड़े दाने वालो खाद है। 
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* रक्षा करें और सहारा दें 


हरिजिनों और सरे कमजोर वर्गों पर अत्याचार हमारे 
, समाज पर कलंक है। इससे हमारी प्रगति भी हकती है 


ag 


5 es 2 Fe : HD L poe 
ys 


. ` आइये भारतीय परस्परा को निभारे | 


एक A ome aE 
eee | ive.org/detailsheuthulakshmiacademy “65079 /53; 
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- BLUE JAY™ 
CAMELLIA'S RED CARPET 
RED KISSAN ‘ 


CTC LEAF TEA 
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With Best Compliments from 


Indo—Thai Synthetics Company Limited 


Manufacturers and Exporters of: 


(1 Viscose RAYON SPUN YARNS, POLYESTER 


[1 Viscose BLENDED YARNS, 
C] POLYESTER COTTON, AND 


O OTHER SYNTHETIC YARNS 


Head Office Address : 


HUA KEE BUILDING, 3rd PLOOR 
109, SUAPA ROAD BANGKOK 
THAILAND 


Tel. : 2231891-8 Telex : 81187 INDOTEL TH 
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P.T. Elegant Textile Industry 
(An Indian Joint Venture) 
, Manufacturer of: 


HIGH QUALITY SYNTHETIC YARN 


Head Office : 


Factory : 
67, Jalan Haji Agus Salim Jatiluhur, Purwakarta, 
JAKARTA (INDONESIA) INDON ESIA 
Cable : Phone : Telex : 
“ELEGANT” 374114, 371203 45813 ELTEX 1A 
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E अनचाहे गर्भ से सोच विचार कर बनाई गई आपकी सारी योजनाएं व्यर्थ हा सकती हैं। .. 
कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है- आप इस गलती को न दोहराएं | 


याद रखिए, उपचार से परहेज बेहतर हू | | 
बच्चों का जन्म संयोग पर न छोड़िए । . 
निरोध इस्तेमाल कीजिए Ae 


यह पुरुषों के लिए आसान और सरल तरीका है। यह आपको पास के किसी केमिस्ट | 
या परिवार कल्याण केन्द्र से मिल सकता है । 


सुखी जीवन A लिए पति पत्नी के 
वास्ते एक भरोसेमंद साधन _ 


gavp 29/107 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
= FEN AS Ay -i k 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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from 


Bronze Powder Private Limited 


in collaboration with United States Bronze Powders Inc. 


M fes. of different grades of: 
“VENUS” Bronze Powders for 
PAINTS, INKS, TEXTILES, etc. 
Registered Office : 


Plant : 
606, Skylark, 13/3, Milestone, 
60, Nehru Place, Mathura Road, 
NEW DELHI-110 019. FARIDABAD-121 003 
Tel. : 682925 Tel. : 825201 
Tlx. : 031-3778 


Grams : GOLDPOWDER 


Bg Dei Ke Sk पॉ? 


BIWIGN ष्टाः snagu wore ciola È 
3. 500/= chi tic HA... जिरी उपा 
"चाहने EY ऊरी... याग उर्मी sue) q 


उर wane a wore ara? 
DUENE ol or हुए आज 


यूनियन बैंक क 
SUTDA Wonlolchen ONEA 
सी ENN CA 


» ऊंची दरों पर कर मुछ ब्याज तो मिलता ही है. 
(बैक जमाराशियों पर रु, 3000/- बार्षिक तक 
अजित व्याज कर मुक्त है. 

o ब्याज का अपने आप पुनर्निवेश आपकी 
पुंजी को भी बढ़ता जाता हैं: 

आखिरकार अपने प्रिय के लिए तुम्हें मिल ही 

गया वह उपहार जो बढ़ता ही चला जाए, 

> जमाराशि पुननिवेश प्रमाणपत्र आपकी सुविधा 

के लिए कई मूल्य बगों और विमित्र परिपक्वता 

अवधियों में मिलते. ह, 


आपका उपहार इस प्रकार बढ़ता जाएगा 


84 96 108 120 
| 


EFA Hae CMRE उक्षति GUO, 
यूनियन बैँक sits डुलिया 


(ene सरकार उपक्रम । 
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कीरति भनिति भूति भलि सोई 
सुरसरि सम सब कहें हित होई 


--रामचरित मानस 
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With Best Compliments 


from 


M.R. AMARNATH © 


SAMPENG, BANGKOK 
(THAILAND) 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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\ 
कर रेयॉन टायर कॉर्ड . 
À इन की उत्तम थकान-प्रतिरोधक क्षमता, 
RN XN शक्ति और बेहतर काम देने कें गुणों कें gl) 
N कारण ज़्यादा दिन टिकाऊ टायर बनाने के | 
रे लिए देश-विदेश के प्रमुख ठायर निर्माता 
र N सेन्चुरी के सुपर ३ रेयॉन टायर कॉड || 


W 


सुपर 3 


Al | | साहेळ : दि री स्प. पड मेन्यु क. लि. है | 
| | टायर कॉर्ड डिवीज़न 
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Tins त्रा; दिल्‍ली-32 में मुद्रित फोन : द 
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